वेदो धर ण्ल लतो 


८ = 
व्यथ धप 


- स्वामी मत्यप्रकाण सरस्वतीं 


॥ ञकोडेष्‌ ॥ 


वेदों पर अश्लीलता 
क्का 
व्यर्थं आक्षेप 


वि 
स्वापी सत्यप्रकाश सरस्यती 


प्रकाशक 


श्री घूडपल प्रहलादकुमार आर्य धर्मार्थं न्यास 


हिष्डौन सिरी (रजन) ३२९१५ 


170 


170 


॥ ओरम्‌॥ 


वेदों पर अश्लीलता 
क्रा 
व्यर्थं आक्षेप 


लेखक : 
स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 


प्रकाशक : 


श्री घुडमल प्रहलादकुमार आर्यं धर्मार्थ न्यास 
हिण्डौन सिटी (राज०)-३२२ २३० 


प्रकाशक & 


संस्करण 
मूल्य 

शब्द-सयतेजक : 
मुद्रक 


170 


श्री घूडमल प्रहलादकुमार आर्यं धर्मार्थं न्यास 
"अभ्युदय" भवन, अग्रसेन कन्या महाविद्यालय मार्ग, 
स्टेशन रोड, दिण्डौन सिटी, (राज०)- ३२२ २३० 
चलभाष : ०९४९४०३४०७२, ०९८८७४५२९५९ 
पावो -वककावणावरयद्9क00-तगो) 


: मई, २०६९५ ई० 
: ४०.०० रूपये 


आर्य लेजर प्रिंट्‌सख, हिण्डोन सिटी, राजस्थान 


; राधा प्रेस, कैलाश नगर, दिल्ली- ११० ०३१ 


>> 14904 १०८८५ (\ 4 गत 


ह) 
निवेदन च 


पूर्यपाद स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती विरचित ' वेदो पर अश्लीलता 
का व्यर्थं आक्षेप" नामक पुस्तक आपको भेट करते हए प्रसन्नता हौ 
रही दै। इसका प्रथम प्रकाशन कला प्रेस प्रयाग से १९९२ विक्रम 
संवत्‌ में हुआ था। लेखक के रूप मे“ सत्यप्रकाश, डीरएसन्सी०, 
प्रयाग विश्वविद्यालय * छपा था। आर्यसमाज के स्वनामधन्य मनीषी 
पं० श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय जी के ज्येष्ठ पुत्र डो° सत्यप्रकाश 
डी>एस=सी° इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विभाग से १९३० 
ई० मे जुड़े ओर १९६७ ई० मे रसायन विज्ञान विभाग के आचार्यं एवं 
अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए । आप १९७९ ई° में संन्यास लेकर 
स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती के नाम से विख्यात हुए । इसके बाद 
निरन्तर स्वामीजी ने २४ वर्षो तक अपनी बाणी ओर लेखनी से देश- 
विदेश मे आर्यसमाज का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए १९९५ ई० 
में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया । स्वामीजी का रचना-संसार 
बहुविध ओर विस्तृत है । उनको जेसी मनीषा ओर ऊहा के व्यक्ति 
चिरले हौ होते है । वेद-दर्शन-योग-सिद्धान्त ओर आर्यसमाज से 
सम्बद्ध स्वामीजी की पुस्तकों का प्रकाशन करने कौ योजना आपके 
प्रिय संस्थान श्री घूडमल प्रहलादकुमार आर्य धर्मार्थं यास ने लनाई 
हे। सम्पन्न व्यक्तियों, स्वामीजी के प्रशंसकों तथा आर्यसमाज के 
हितेच्छुकों के समुचित सहयोग से ही यह महत्कार्य सम्मन हो 
सकेगा। 
प्रस्तुत पुस्तक की रचना के समय (१९३५ ई०) स्वामीजौ ३० 
तीस वर्षीय युवा थे ओर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान 
विभाग में प्राध्यापक । प्रस्तुत पुस्तक में वेदों पर अश्लीलता के 
आरोपों का तर्क-प्रमाण तथा विज्ञान की दृष्टि से युक्तिपुरस्सर उत्तर 
पठनीय हे । इस पुस्तक कौ प्रूफ रीडिद्ग का कष्टसाध्य कार्य उपाध्याय 
जी तथा स्वामीजी के भक्त ओर प्रशंसक पं० श्री रामचनद्रजी आर्य 
(सोनीपत) ने कियाहे। 
निवेदक 
ईो० ज्वलन्तक्ुमार शास्त्री 
प्रधान-सम्पादक-' वैदिक -पथ ' मासिक 


प्राक््कथन 


वेदों पर जौँ अन्य आक्षेप किये जाते हैँ, वरह एक यह 
भी आक्षेप है कि उनके बहुत-से स्थल अश्लील रह । इस भ्रान्ति 
के निवारणार्थं मैने एक लेखमाला “" वेदोदय'" पत्र में देनी 
प्रारम्भ कौ थी, पर कुछ कारणों से उक्त पत्र का प्रकाशन 
स्थगित ठो गया। मेरा विचार तो यह था कि वेदों के पसे समस्त 
स्थलों की मीमांसा करता जिनपर अश्लीलता का दोष आरोपित 
किया जाता हे पर इसका अर्थं यह था कि ग्रन्थ बहुत बड़ा हो 
-जाता। यह इस समय अभीष्ट न था। प्रस्तुत पुस्तक में ऋग्वेद 
के पिता-दुहिता सम्बन्धी मन्त्रों ओर अथर्ववेद के कुछ आपत्ति 
जनक स्थलों का वर्णन किया गया है । मेरा विचार पिले तो 
यजुर्वेद के अश्वमेध प्रकरण को भी इसी में सम्मिलित करने 
करा था, र यह विवय स्वयं बहुत विस्तृत है ओर जब तक 
इसका साङ्गोपाङ्ग वर्णन नहीं किया जाएगा तब तक इसके 
सम्बन्ध में प्रचलित भ्रान्तियों का दूर करना सम्भव नही है। इस 
विषय की यथावसर एक स्वतन्त्र पुस्तिका लिखना अधिक 
उचित होगा । 

यदि इख पुस्तक से विचारशील व्यक्तियों का कु भी 
भला हो गया तों मै अपने प्रयत्न को सफल समद्युगा। यह 
आवश्यक नर्ही है कि पाठक सब व्रातो में मेरा समर्थन कर, 
-जितना सत्य ओर शिव हो उतना ग्रहण कर लेँ। 
-- सत्यप्रकाश 


दया निवास, प्रयाग 
ज्येष्ठ पूर्णिमा १९९२ वि० 


170 


चिघय- सूची 


पिता-दुदहिता प्रकरण 
प्रारम्भ 
अश्लीलता क्या है 2 
अभ्रातृका कन्या 
पृथ्वी ओर दुहिता 
उषा ओर दुहिता 
अभ्रातृका कन्या के विवाह का निषेध 
पुत्री ओर पुत्रिका 
पुत्रिका के अधिकार 
सायणाचार्यजी कृत अर्थ 
पाश्चात्य भाष्यकार 
स्वामी दयानन्द कृत अर्थं ओर उपसंहार 


अथर्ववेद के कुर आपञ्ननक स्थल 


अथर्ववेद के कुक आपञ्जनक स्थल 
गर्भाधान की प्रक्रिया अश्लील नहीं है 
प्रसव विद्या सर्वदा श्लील हे 

ओषधि द्वारा नपुंसकता का निवारण 
नपुंसकता उत्पन्न करना 

नपुंसकं का उपयोग 

बाइविल में नपुंसको का स्थान 
अथर्ववेद में नपुंसक बनाने का आदेश 
अंगचछेदन का राजकीय विधान 
उपसंहार 


पिता-दुहिता- प्रकरण 
वेदों पर अश्लीलता क्का व्यर्थं आक्षेप 


प्रारम्भ 


कुछ दिन हुये ““ विश्वामित्र" के अप्रेल मास के अंकमेंश्री 
देवीदत्त भट एडवोकेट ने एक लेख ' वेदों में वर्णित कुछ नर्बर तथा 
अश्लील प्रथा" ' शीर्षक प्रकाशित किया था । लेखक महोदय का यह 
कथन है कि- * मेरी आज तक यदी धारणा रही कि वेदों में ईश्वरीय 
ज्ञान है ओर वे आदर्श शिक्षाओं के भण्डार रै, किन्तु अपने एक मित्र 
के अनुरोध से जन इधर भने वेदों का कु विशेष अध्ययन किया 
तो मै अब इस परिणाम पर पहुंचा दूँ कि वेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं हैँ 
ओर इस संसार मे कोई एेसी कुप्रथा नहीं है जिसका मूलल्रोत वेदों 
म न पाया जाए ।'' लेखक महोदय महर्षिं दयानन्द के भक्त हैँ, पर 
वेदाध्ययन में कठिनाइयँ पड्ने के कारण वे महर्षिं के भाष्य से 
सन्तुष्ट नहीं रह सके। इसमे सन्देह नहीं कि वेदों के सम्बन्ध में इतनी 
अधिक भ्रान्तियँ प्रचलित दै कि किसी भी नये विचारशील व्यक्ति 
के लिये यह बहुत स्वाभाविक हे कि वह कुक विचल जाए ओर उसे 
वेदों के सम्बन्ध मे अनेक सन्देह उत्पन्न हो जाए, अतः यदि जिज्ञासु 
की दृष्टि सरे भटरजी ने वेदों के सम्बन्ध में उपर्युक्त घोषणा कर भी 
दी तो कोई अधिक अनौचित्य नहीं है ओर वेदों के सम्बन्ध में इस 
प्रकार की घोषणाओं का होना कोई नई भौ बात नहीं दै। 

-पर अभी अक्टूबर मास के ““ इस्लाम" पत्र मेँ भटुजी के अप्रिय 
सत्य प्रकट करने की प्रशंसा करते हुए उनके इस लेख को उद्धृत 
किया गया है । सम्पादक मदोदय ने जपने नोट मे यह लिखा है कि-- 
““इस लेख को छापने से हमारा प्रयोजन केवल इतना है कि जो वेदों 
को ईश्वरीय ग्रन्थ मानते हैँ वे कुरान क इस दावे पर भी विचार करे 
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कि उससे पिले के ईश्वरीय ग्रन्थों को मनुष्यो ने अपनी कांट-छांट 
से बेकार कर दिया दै ।'" इस्लाम जैसे पत्र के लिये यह स्वाभाविक 
भी थाकि भटजी के एसे लेख का लाभ उठाता, विशेषतया जन किं 
कुरान आदि के सम्बन्ध में भी हम लोग इसी प्रकार के आक्षेप किया 
करते हैँ । अस्तु । हम यहाँ इस सम्बन्ध मेँ कुछ संक्षेपतः ही उल्लेख 
करेगे, क्योकि जिन मन्त्रो को भटरजी ने प्रस्तुत किया है वे कुछ नये 
नहीं है ओर इन पर अनेक बार विचार किया जा चुका है। 

वेदों के सम्बन्ध मे आर्यसमाज को तीन-आओर संग्राम करना 
पडता हे। एक तो सनातन धर्मावलम्नियों से जो वेदों को ईश्वरीय 
मानते हए भी वेदं की दुर्दशा करते आये हे, संसार कौ कोई भी 
देसी कुप्रथा नहीं है जिसकी स्वार्थमयी पुष्टि के लिए इन्टोने वेदँ 
का आश्रय न लिया हो। वेद के नाम पर इन्होने-सब प्रकार के 
अत्याचार ओर व्यभिचार किये । जनता सदा वेदों को श्रद्धा कौ दृष्टि 
से देखती आयी है ओर इसलिए जब यहाँ कौ पण्डित मण्डली को 
अपने पापाचारो कौ धाक जनता पर जमानी हुई उन्होने वेदमन्त्रो कौ 
दुहाई दौ । कामातुर व्यक्तियों ने भी अपनी उच्छर्लल वासनाओं कौ 
पुष्टि इन मन्त्रों के आधार पर करनी चाही । इन्होने मन्त्रों को नये 
विनियोग दिये ओर जो चाहा वह करवा लिया। सुन्दर से सुन्दर 
वाक्यों के भी अश्लील से अर्थं किये जा सकते हैँ, भले शब्दों से 
भी भ्रष्ट-से-भ्रष्ट तात्पर्य लगाये जा सकते हैँ ओर एेसा हम अपनी 
प्रतिदिन कौ भाषा मेँ सदा देखते ही हैँ । नस्तुतः शब्दकोष तो वही 
है, चाहे उसका श्लील व्यक्ति प्रयोग करे ओर चाहे अश्लील । बुद्धि 
के नल पर श्लीलता में अश्लील अर्थो का आरोपण करना कोई भी 
कठिन बात नहीं हे । महीधर, उव्वट आदि भाष्यकारो ने यदि वेदों 
के अश्लीलतापरक अर्थं किये तो इनमे भला क्या पाण्डित्य था? 
उन्होने केवल अपनी कुत्सित भावनाओं का ही परिचय दिया । उनके 
इन भाष्यों का इस प्रकार प्रचार हौ चला है कि अब आज हम इनके 
मिथ्यारोपित अर्थो को तो स्वाभाविक समञ्च बैठते है ओर यास्काचार्य 
आदि की पद्धति पर किये जानेवाले वास्तविक अर्थं हमें अआसरगंत 
प्रतीत होते हैँ । यह विचित्र प्रकार का भाव विपर्यय है जिसके कारण 
वेदो के अध्ययन मे बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है । स्तुतः जात 
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स. 
तो यह है कि-महीधरादि द्वारा दिये गये विनियोगो मे ही अधिक 
खीचातानी की गई है ओर जितना अनर्थ इन विनियोगो ने किया है, 
उतना किसी ने नदीं । यदि अश्लील विनियोगो का सम्बन्ध इन मन्त्रो 
सेन कियाजाए्‌ तो फिर सीधे ओर सरल अर्थं समज्ञ मेँ आ सकेगे, 
पर खेद तो यह है कि ये विनियोग हमारी वासनाओं को पहिले से 
ही दूषित कर देते है ओर फिर दूषित अर्थ हमारी आंखों के सामने 
नाचने लगते हँ । 

वेदों के सम्बन्ध में हमारा दूसरा संग्राम परधर्माबलम्बियों से हे, 
जो सनातन धर्मियों के निरर्थक प्रलापो का लाभ उठाया करते हे । 
उन तो सत्यासत्य से तात्पर्यं नहीं हे । वह तो हमारे पारस्परिक विवाद 
सरे ही लाभ उठाना चाहते है । उनके यहाँ भो तो धार्मिक ग्रन्थों के 
भाष्य करने कौ प्रथाओं मे मौलिक भेद है। 

इन दोनों प्रकार के संग्रामो से भिन्न हमारा तीसरे प्रकार का 
संग्राम उन व्यक्तियों से है कि जिनका अपना कोई पक्ष नहीं हे, 
जिनकी वेदों के सम्बन्ध में कोई निश्चित धारणा नहीं है, जो पूर्वापर 
का विना विचार किये हुए कुक शब्दों के आश्रय पर अपने स्वकल्पित 
सिद्धान्तो की उच्च स्वर से घोषणा कर देते ठै, जिनका वाद इतना 
निष्पक्ष है कि न्याय के शब्दों में उसे वितण्डा कहा जा सकता रै, 
जो मानते तो यह दँ कि वेदों मेँ कुछ भी नहीं है पर फिर भी अप्रनी 
आवश्यकता के अनुसार उनमें से सभी कुछ निकालकर रख सकते 
है । इनमें मौलिकता तो इतनी है कि जो बर्बर प्रथा्ँ कभी किसी के 
मस्तिष्क मेँ समा भी न सके वे भी ये वेदों में दिखा सकते हे । इन्ोने 
कुछ ठेसी भी धारणा बना रखी हैँ जिनके आश्रय पर यह सभी कुछ 
कह सकते है, जैसे- (८१) वेद के मन्त्र अनेक काल में बने, (यद्यपि 
इन्दोने आज तक मन्त्रो का कालबद्ध वर्गीकरण नदीं किया है ओर 
जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी उसी के अनुसार प्राचीन अर्वाचीन कह 
डाला) । (२) वेद के मन्त्र असंगत क्रम में है ओर एक ही मन््रके 
भाव भी परस्पर असंगत है । इस धारणा के आधार पर उन्होने मन्त्र 
के छोटे-छोटे टुकड़ों के एेसे अर्थं लिये जो निरर्थक ओर असंगत 
थे .ओौर ऊपर से मन्त्रो पर असंगति का दोष ओर आरोपित कर 
दिया । आधुनिक युग के वेदस्न पण्डितं कौ यही परिस्थिति हैँ । इनके 
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~ 
यन मरदर्यक पश्चिमी विद्वान्‌ है जिनकी वेदों के सम्बन्ध मे नित्य 
नयी मनोरंजक, मोलिक गवेषणा प्रकाशित हुआ करती दै । विद्वानों 
मेँ इनका अधिक सम्मान हे ओर इनके साहित्य का प्रचार अर्ध-- 
शिक्षितो मे अधिक कैलता जा रहा है । इसका प्रभाव यह हजा है 
कि वैदिक साहित्य के गुणों की अपेक्षा अवगुण का प्रचार अधिक 
हो गया है ओर वेदों के प्रति अश्रद्धा कौ मात्रा बढ़ती जा रही हे । 
खेद हे कि इस नव्य-विद्वनूमण्डली से स्पर्धां करने कौ क्षमता अभी 
आर्यसमाज में कम दिखाई पड़ती हे, ओर इसीलिए आये दिन हमे 
वेदों के सम्बन्ध मे अनेक अनाचारपूर्णं आक्षेप सुनने को मिलते दै । 
ये आक्षेप अधिकतर आर्य संस्कृति में पले हुए व्यक्तियों कौ ओर 
से भी दते है, अतः इनका प्रभाव ओर भी हानिकर होता है 


अश्लीलता क््यादे? 


हमने अपनी कुत्सित भावनाओं के कारण बहुत-से शब्दों को 
अश्लील बना रखा है, यद्यपि पवित्र संकल्पो के साथ प्रयोग करने 
म उन शब्दों म कोई भी अश्लीलता नहीं हे । बहुत-से एेसे शब्द हैँ 
जो हमारी हिन्दी भाषा में तो अश्लील समञ्ञे जाते है, लेकिन अन्य 
भाषाओं में उनका प्रयोग सर्वदा श्लील दै । वैदिक संस्कृति के समय 
जब शुद्ध भावनाओं का अधिक विस्तार था, इस प्रकार के शब्दों का 
प्रयोग निःशंक ओर निःसंकोच हु करता था ओर सभ्य जगत्‌ में 
उनका प्रयोग अश्लील न समज्ञा जाता था। आज हमने उन प्रत्येक 
शब्दों के साथ अश्लील भावों का सम्पर्क कर रखा हे । ओर यही 
कारण हे कि जब कहीं इन शब्दों का प्रयोग हम देखते हैँ, हमारा 
ध्यान प्रथमतः अश्लीलता को ओर हौ जाता है । हमारी अपनी भाषा 
मे इसी कारण साला, स्वसुर तक शब्दों के कटने में संकोच होने लगा 
है ओर जर्टाँ कीं इन शब्दों से श्लील भावों का तात्पर्य होता दे, 
हम इनके पर्याय अंग्रेजी शब्दों का व्यवहार करने लगते हँ । 

अतः हम इस विषय को अधिक विस्तार न देते हुए केवल इतना 
ही कहना चाहते हैँ कि वैदिक साहित्य मेँ (न केवल वेद्‌, प्रत्युत 
ब्राह्यण ओर उपनिषद्‌ ग्रन्थों में भी) निम्न शब्दों का प्रयोग सर्वदा 
श्लील ही समद्ा जाता था ओर उनका सम्पर्क कुत्सित भावों से करने 
की प्रवृति न थी, जैसे-लिक्ग, शिश्न, योनि, गर्भ, सेक या अभिसेचन, 
उपस्थ, रेत, मिथुन । आज कल भी कई स्थलों पर इन शब्दों का 
प्रयोग हम विना किसी बर्बर भाव को लिये हुए करते ही हैँ, जेसे-- 
"पुलिङ्ग ' ', “*स्त्रीलिङ्ध ' ' शब्द लिङ्गभेद के अर्थं मे; “^ मनुष्य योनि" ” 
""पशुयोनि'* अथवा ““ पृथ्वी के गर्भं में '' अथवा ^" हिरण्यगर्भा'' । हम 
किसी भी भद्र स्त्री को ““ रमणी '' शब्द से सम्बोधित कर सकते रै, 
यद्यपि हमारे मस्तिष्क भें उसके प्रति कोई भी कुत्सित भावना नहीं 
होती है। “देवर ' " शब्द ^ "द्वितीयो वरः'' कौ भावना न रखते हुए 
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भी व्यवहार मेँ लाया जा सकता है । हम किसी भी लड़्कौ को कन्या 
कह सकते दै यद्यपि इस शब्द के व्यवहार करते समय हम यह नहीं 
सोचते कि कन्या “कमनीया भवति" “* ववेयं नेतव्येति वा", 
*"कमनेनानीयत इति वा" अर्थात्‌ कपु धातु में यक्‌ प्रत्यय लगाकर 
वह लड़की मेरे लिये गृहस्थ धर्म के लिये वांकनीय हौ सकती दे। 
घर मे जब नव पुत्रवधू का जागमन होता हे, तो माता भी इस कन्या 
को अपनी बहू ओर पिता भी अपनी बहू कहकर दूसरों से उल्लेख 
करता है--होती तो है वह पुत्रवधू पर सामान्यरूप से वह समस्त 
घरबालों की प्यारी वधू बन जाती है। जेठ भी पू सकता है कि 
बहू कों है ओर श्वसुर भी पू सकता है कि बहू की तवियत केसी 
हे- ओर इस प्रकार के वाक्यो का प्रयोग सर्वथा श्लाध्य ओर श्लील 
है, ओर इनमे कुत्सित भावों का स्पर्श भी नौं हे । 

इस प्रकार के अन्य अनेक शब्दों के उदाहरण लौकिकः ओर 
वैदिक साहित्य से दिय जा सकते है, जिनमें सभ्य व्यक्ति अश्लीलता 
नहीं देखते। पर हाँ, यदि किसी को अश्लील प्रवृत्ति रहौ ही तो वह 
ज भी एेसे शब्दों का प्रयोग देखेगा, अवश्य मखौल उडा सकेगा 
ओर मनमाने व्यभिचारी भाव उन पर आरोपित कर सकेगा । यह सब 
हमने इसलिए लिखा है कि कु शब्दों के प्रयोग पर ही भ्रान्त 
सम्मतिरयाँ न बना लेनी चाहिए । श्लीलता ओर अश्लीलता केवल 
-मनोवृत्ति का अन्तर है ओर इसलिए सतर्क रहने कौ आवश्यकता हे। 

-एक बात तो ओर भी याद रखनी चाहिए । वैदिक भाषा मे जहो 
ऊपर गिनाये हुए शब्दो का हमार रुढि भावों में श्लीलतापूर्वक प्रयोग 
तो होता ही हे, वरहा इसके अतिरिक्त इन शब्दो के यौगिक अर्थ भी 
होते है । जब हम कहते हैँ कि मेघ शब्द पुलिङ्ग टै तो “लिङ्ग '' शब्द 
के व्यहार में हमारा यह तात्पर्य नदीं होता कि मेघ के "“ लिङ्ग '' रूप 
कोई इन्द्रिय विशेष है। *"माता की रज को सिर मे धारण करो'" 
लौकिक वाक्य में रज शब्द से पदधूलि का ही तात्पर्य किया जोगा, 
न कि माता के "“रजस्वला'' भाव को लेकर किसी लर्बर प्रथा कौ 
पुष्टि कौ जावेगी । यहौँ हम यौगिक अथवा योगारूढ भाव कोदही 
लेगे। दो मित्रों के प्रम रूप “" गाढालिङ्गन '' शब्द मे बही भाव न होगे 
जो दाम्पत्य आलिङ्गन से सम्बन्ध रखते है, अन्यथा वहाँ भी बर्बरता 
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~ 
दिखायी पड़ेगी। अतः एेसे स्थलों पर भी सावधानी से काम लेना 
चाहिए । 
इस प्रकार के यौगिक अर्थं तो सभी भाषाओं में लेने पडते है, 
ओर जिना लिए काम नहीं चल सकता हे । अंग्रेजी के ^0०॥' शब्द 
को देखिये । जलर ०९] शब्द कैदी के रहने का स्थान समञ्चता हे, 
बिजलीवाले खास वैटरियों के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करते है । 
-वनस्पतिवेत्ता अथवा जीव विक्लानविद्‌ छोटे-छोटे कोष्ठो का भाव 
इससे लेता दै । उपन्यास का लिखनेवाला इस एक शब्द को तीन भावों 
में तीन स्थलों पर एक ही पृष्ठ में प्रयुक्त कर सकता है । ओर देखिये 
किसी का कथन है कि--“0€ 710तला। हए] 15 171.€ 8 ७४ ए10- 
एणाशौत एाभर, पतलयतैलूलगृ6त एण छण्ललपु०७८६त” इस वाक्य 
में 06५५० ओर ©०७€ शब्द यौगिक अर्थो मे बड़ी ही खूनी से 
प्रयुक्त हुए हे । दोनों शब्दों का फोटोग्राफी में भिन्नर्थो मे प्रयोग होता 
है, पर सामान्य रूढि अर्थो में इनका भाव दूसरा दी ह । 
कहाँ पर कौन-सा अर्थं लेना चाहिए, यह बात प्रसंग को देखकर 
ही कटी जा सकती हे । संगति मिलाते हुए जो अर्थं लिया जाएगा वही 
स्वाभाविक अर्थं होगा, अन्य सब अर्थ वैकल्पिक होंगे । * ' अश्वस्य 
शिश्नं महिष्युपस्थे निधन्ते'' मन्त्र का यह अर्थ करना कि राजमदिषी 
घोडे के लिङ्ग को अपनी योनि में खींचकर रखे, मन्त्र के साथ 
अनाचार करना होगा । जिस प्रकार ऊपर के अंग्रेजी वाक्य मे 0९- 
ज्टा०ु) ओर ९7०४० शब्द फोरोग्राफी के साहित्य में भिन्न ही अर्थ 
रखते हैँ, उसी प्रकार राजधर्म साहित्य नें अश्व, शिश्न, उपस्थ, रेत, 
मिथुन आदि शल्द पारिभाषिक शब्द दँ ओर उनका जो अर्थ हे बह 
रुदि अर्थं से सर्वथा भिन्न हे । वैदिक साहित्य स्वयं इस बात को स्पष्ट 
कर देगा कि ठेसे स्थलों पर इन शब्दो के क्या अर्थ लेने चाहिए । 
उग्रिजी विज्ञान में भी कपट, (णण, ए1940द, कणप 21०00 
आदि शब्दों का अर्थं रूढि के भावों के अतिरिक्त अन्य भी हुआ करते 
दै। ओर भिन्न-भित्न विज्ञानो में एक ही शब्द अनेक अर्थो में प्रयुक्त 
होता हे। हाँ ! यदि वैदिक साहित्य में * "अश्व '' आदि शब्दो का अर्थ 
राज-धर्म-परक होने का विधान न होता तब तो हम एेसे अर्थो को 
अस्वाभाविक ओर पक्षपातपूर्ण कह सकते थे; पर जब एेसा स्पष्ट ही 
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(त 
चिघान हो तो इन स्वाभाविक अर्थो कोन लेते हुए बर्बर ओर 
अश्लील प्रथावाले अर्थ को ले-लेना, जिसकी पुष्टि हमारा इतिहास 
ओर संस्कृति करते भी नहीं है, मन्त्र के साथ व्यभिचार करना हे । 
इतिहास ओर संस्कृति का उल्लंघन करके अर्थं करना अनर्थं ओर 
ग्रन्थकर्ता के साथ अत्याचार करना कहलाता है। जो प्रथा हमारी 
संस्कृति के सर्वथा विरुद्ध हौ, जिसका हमने सर्वथा निषेध किया हो 
ओर जो हमारे इतिहास द्वारा कभी सिद्ध न हो, उसका हमार ग्रन्थों 
मेँ विधान दिखाने का पक्षपातपूर्णं प्रयल करना निन्दनीय होता है, 
अतः वैदिक संस्कृति को विना समञ्ञे हए वेदों का अर्थं करना 
असम्भव ओर अनुचित है । 


अश्ात॒का कन्या 


भदटुजी के लेख में पहिला मन्त्र जिस पर आक्षेप किया गया है, 
निम्नहे-- 
शासद्रहचिर्दुहितुर्नप्त्यं गाद्धिद्धां ऋतस्य दीधितिं सपर्यन्‌। 
पिता यत्र दुहितुः सेकमृञ्जन्त्संशग्म्येन मनसादधन्वे । 
--ऋ० २।३१।१ 
इस मन्त्र के सम्बन्ध में भटूजी के निम्न आक्षेप हँ-- 

१. यह मन्त्र स्पष्टतया पिता-पुत्री के अनुचित सम्बन्ध का 
विधायक है । 

२. स्वामीजी ते वेदों की लाज रखने के लिये इस मन्त्र पर परदा 
डालकर एक काल्पनिक अलंकार द्वारा यह बतलाया है कि इस मन्त्र 
में पिता से सूर्यं ओर दुहिता से उषाकाल का तात्पर्य है। किसी 
भाष्यकार ने पिता का अर्थ सूर्य ओर दुहिता का अर्थं उषा नहीं किया 
हे। 

३. यास्काचार्य भी पति-पत्नी का निषेध करके पिता-पुत्र का 
ही अनुचित सम्बन्ध स्वीकार करते हे । 

ये तीनों बातें नितान्त भ्रममूलक दै । इस मन्त्र मेँ (१) पिता- 
पुत्री के अनुचित सम्बन्ध का लेशमात्र भी नहीं है। (२) पिताका 
अर्थ सूर्य एवं दुहिता का तात्पर्य उषा लेना स्वामीजी का स्वकल्पित 
अलङ्कार नहीं हे, प्रत्युत वेद स्वयं इस अलङ्कार को स्पष्ट कर रहा 
हे। (३) निरुक्ताचार्य यास्कजी इस मन्त्र मे पिता- पुत्री का अनुचित 
सम्बन्ध नहीं दिखाते । 

हमारी यह धारणा हे कि अनुचित सम्बन्ध कौ भ्रान्ति इस कारण 
हो गई दै कि धट्टजी तीन भिन्न स्थलों में प्रयुक्त होनेवाले मन्त्रो कौ 
संगति ठीक नहीं बिठा पाये । एक मन्त्र तो वही हे जो ऊपर दिया 
है, रोष दो नीचे दिये जाते दैँ-- 
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अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌ । 
जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्रेव निरिणीते अप्सः ॥ 
--ऋ० १९।९२४।७ 
यह मन्त्र ऋग्वेद का है । इस मन्त्र की देवता "“उषा'" दे । 
द्यौर्मे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुम माता पृथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयोश्चम्बोर्योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गभमाधात्‌॥ 
--ऋ० १।९६४।३३ 
इन सब मन्त्र पर निरुक्त में यास्काचार्य ने इतना सुन्दर विवरण 
दिया है कि कोई सन्देह करने का स्थल रह ही नहीं जाता है । सन 
बात को स्पष्ट करने के लिए निरुक्त के नैघण्टुक काण्ड तृतीय 
अध्याय के सम्पूरणं प्रथम पाद को देखना. होगा । यह अध्याय "* अपत्य '* 
शब्द की निरुक्ति से आरम्भ होता हे । हम सारांशतः प्रत्येक विषय 
का दिग्दर्शन करार्वेगे । 

१. अपत्यं कस्मात्‌ ? अपपतं भवति, नानेन पततीति 

वा॥९॥ 

अर्थात्‌ पुत्र को अपत्य इसलिए कहते हे कि इसकी उत्पत्ति हो 
जाने पर वंश का पात नहीं होता है। 

२. इसके आगे "परिषद्यं ह्यरणस्येरक्णो ' (ऋ०-७। ४1७) 
मन्त्र प्रस्तुत करके यास्क स्पष्ट करते हँ कि * तद्यथा जनयितुः 
प्रजैवमथीये , अर्थात्‌ दूसरे कौ पेदा कौ हुई सन्तान अपनौ सन्तान 
नदीं होती हे, जिसके बीज से उत्पत्ति होती हे उसी कौ वह सन्तान 
कहलाती हे । दूसरे के उत्पन्न किये हुए पुत्र को अरण कहते हे । 
आगेवाले मन्त्र में भी स्पष्ट है कि--“नदिग्रभायारणः' (० 
७।४।८), अर्थात्‌ यास्क के शब्दों में "न दहि ग्रहीतव्योऽरणः 
सुसुखतमोऽप्यन्योदर्यः। मनसापि न मन्तव्यो ममायं पुत्र इति। 
अथ स ओकः पुनरेवतदेति, यत्‌ आगतो भवति 1" 

अर्थात्‌ दूसरे का पुत्र (एक प्रकार से गोद लिया हुआ पुत्र) ग्रहण 
न करना चाहिए. क्योकि सुखकारी होने पर भी वह दूसरी स्त्री के 
उदर से उत्पन्न हुआ है। मन से भी न मानना चाहिए कि यह मेरा 
पुत्र है, क्योकि एेखा पुत्र फिर भी उसी स्थान को चला जाता है जँ 
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से आया होता है । (वह अपने जन्मदाता के संस्कारों को लाता दे 
ओर उनसे प्रेरित होकर दूसरी दी वृत्ति के वंश का परिचालन करता 
है) अतः * सपत्नान्‌ नव जातः। स एव पुत्र इति”, अर्थात्‌ अपनी 
ही पत्नी से उत्पन्न पुत्र को पुत्र मानना चाहिए्‌। 

यह सर्वमान्य है कि वंश परम्परा पुत्र से ही चलती हे, पर कई 

अवस्था ओर भी हो सकती हैँ । पहिली अवस्था तो यह कि किसी 
पिताकेपुत्रीतोहहो परपुत्रन हो ओर दूसरी नपुत्रहो ओरन 
पुत्रीहो। 

एसी अवस्था में क्या विधान दोना चाहिए ? पहिली अवस्था में 

क्या करना चाहिए जब कि किसी के पुत्री तो रँ पर पुत्र नहीं है। 
एेसी कन्या को “अभ्रातृका कन्या '' कते हैँ । एेसी अवस्था में 
दायभाग का अधिकारी कौन होगा? इस प्रश्न के समाधान में 
निरुक्तकार स्पष्ट ओर सुन्दर शब्दों मे कहते हैँ कि-- 

""अथेतां दुहितृदायाद्य उदाहरन्ति । पुत्रदायाद्य इत्येके -- 
शासद्रद्धिदुहितुर्नप्त्यं गाद्धिद्धा ऋतस्य दीधितिं सपर्यन्‌। 
पिता यत्र दुदितुः सेकज्जन्त्सं शाग्म्येन मनसा दधन्वे ॥। 

--ऋ० २।३९१।१ 

प्र्ास्ति वोढा सन्तान कर्मणे दुहितुः पुत्र भावम्‌। दुहिता 

दुर्हिता दूरिता दोग्धर्वा । नसारमुपागमद्‌ दौहित्रं पौत्रमिति। विद्वान्‌ 

प्रजनन यज्ञस्य, रेतसो वा अङ्गादङ्गात्सम्भूतस्य हदयादधिजातस्य 

मातरि प्रत्येतस्य-विधानं पूजयन्‌। अविशोषेण मिथुनाः पुत्रा दायादा 
इति।.-.' 

प्रश्न यह था कि पिताके यदि पुत्र नहो परपुत्रीहो तो 

दायभाग किसे मिले ? यास्काचार्य स्पष्ट उत्तर देते है कि पुत्री 
(दुहिता) को । पर “* पुत्र दायाद्य इत्येके", अर्थात्‌ कुक लोग एेसा 
मानते हँ कि उस पुत्री के पुत्र को दायाद्य भाग मिले । पर वेद का 
प्रमाण देकर यास्कजी का कहना यह दै कि पुत्री को ही दायभाग 
मिलना चादि । प्रत्येक सन्तान कर्म के लिय पुत्रीमे भौ पुत्र की ही 
भावना रखनी प्रशंसनीय है। अर्थात्‌ पुत्री को भो अपना पुत्र हौ 
मानकर के दायादि का अधिकारी बनाना चाहिए। ओर पुत्री के 
पश्चात्‌ '“ नसारमुपागमद्‌ दौहित्रं पौत्रमिति', अर्थात्‌ दुहिता के पुत्र, 
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अर्थात्‌ * नपत्य ' (नाती या दौहित्र) को अपना ही पौत्र समञ्ना 
चाहिए । 

पुत्री को पुत्र के समान समञ्जन के लिये यास्काचार्य कारण भी 
देते हैँ । वह यह कि पुत्री भीतो पिताके वीर्यसे ओर अङ्ग-प्रत्यङ्ग 
से उसी प्रकार उत्पन्न हुई है जिस प्रकार कि पुत्र । पुत्री कौ उत्पत्ति 
भीतो पिता के वीर्य “*सेक'' को उसी प्रकार सफल (ऋजन) 
बनाती है जिस प्रकार कि पुत्र। ओर पुत्री के अनन्तर ““ दुहितुः नप्त्यं 
-शासत शग्म्येन मनसा सम्दधन्वे '' उससे उत्पन्न जो नाती है उसे 
शिक्षादि से शासित करके सुखपूर्वक दायादि भाग देकर मनसे प्रसन्न 
्ो। 

वेदमन्त्र बिलकुल स्पष्ट है ओर यास्कजी कौ टीका बिल्कुल 
स्वाभाविक दै । नप्त्य, पोत्र, दौहित्रं आदि शब्द लड्कौ के लड़के को 
सिद्ध करते हैँ । केवल आदेश इतना दै कि जिस पिता के लड़का न 
हो वह अपनी लड़की को ही अपना लड़का समञ्ञे ओर उसको 
सम्पत्ति का अधिकारी बनावे । उस पुत्री के लङ्के को पौत्र माने (पुत्र 
नहीं) यद्यपि वह है दौहित्र ओर वह नाती-पोते के रूपमे पिता का 
वंश चलावेगा । 

शब्द इतने स्पष्ट हैँ कि इनसे अधिक ओर अधिक स्पष्ट हो 
ही क्या सकता है! पुत्र रहित पिता के दाय के लिये इससे अच्छा 
विधान ओर अधिक होगा ही क्या ? इसमें अश्लीलता अथवा बर्बरता 
न जाने कहँ से आ गई ? पुत्री मे पुत्र-भावना रखने से अधिक श्रेयस्‌ 
ओर बात हो भी क्या सकती है । ओर यह सर्वथा उचित है, क्योकि 
पुत्री कौ उत्पत्ति भी पिता के वीर्य से उसी प्रकार होती है जैसे कि 
पुत्र की (जैसा कि वेदमन्त्र मेँ स्पष्ट निर्दिष्ट है) । 

इस मन्त्र में इस प्रकार किसी अनुचित सम्बन्ध का विधान क्या, 
-गन्ध भी नहीं हे । पुत्री से जो नाती उत्पन्न हुआ है वह उसी के जपने 
पति से है । इसी दमाद (जामाता) का उल्लेख इस मन्त्र के आगे के 
दूसरे ही मत्रमेंटै-- 

न जामये तान्वो रिक्थमारिक्चकार गर्भं सनितुर्निधानम्‌। 
यदी मातरो जनयन्त वह्धिमन्यः कर्तां सुकृतोरन्य ऋन्धन्‌ ॥ 
-ऋ० ३।३९।२ 
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इस मन्त्र मे जामाता का स्पष्ट उल्लेख है ओर उसको धनादि 
देकर सन्तुष्ट करने का विधान है, क्योकि उस जामाता के एक पुत्र 
को नाना ने अपने वंश को.परम्परा चलाने के लिए अपने दायभाग 
का अधिकारी जना लिया है । अभ्रातृका कन्या के अधिकारी होने के 
प्रश्न को निरुक्तकार ने बड़े विस्तार से सुलज्ञाया है जिसको टम 
पूर्णरूप से यहौँ देने में विवश हैँ । मनुस्मृति में भी इस बात का विधान 
है कि जिस कन्या के कोई भाई नहीं है उसका पुत्र नाना के वंश 
को चलानेवाला माना जाता है ओर नाना कौ सम्पत्ति का अधिकारी 
होता हे। अथर्ववेद के निम्न मन्त्र में भी इसी ओर संकेत किया गया 
हे 
अमूर्या यन्ति योषितो दरा लोहितवाससः । 
अश्रातरडइव जामयस्तिष्ठन्तु हतवर्चसः ॥ 
--अथर्व० १।९.७।१ 
इस मन्त्र में उपमारूप से पिण्डदान के लिये (जोकि सन्तान- 
कर्म माना जाता है) अभ्रातृका कन्या कौ आवश्यकता बताई गई हे। 
-यास्कजी कते हैँ कि-- 
"" अभ्रातृका इव योषास्तिष्ठन्ति सन्तानकर्मणे पिण्डदानाय 
हतवर्त्मानः, इत्यभ्रातृकाया अनिर्वाह ओौपभिकः ।'" 
इस प्रकार अभ्रातृका कन्या के दो कर्तव्य हे । पहला तो यह कि 
वह अपने पुत्र को अपने पिता की सम्पत्ति का अधिकारी बनावे जौर 
उस पुत्र से आगे काजो वंश चले वह नाना का वंश ही कहलावे। 
ओर दूसरा धर्मपिता की वृद्धावस्था में सेवा सुश्रूषा ओर पिण्डदान, 
अर्थात्‌ शरीर को अन्त्यष्टि क्रिया स्वयं करे या अपने पुत्र से करावे। 
पिण्ड शब्द का अर्थ शरीर है। लौकिक अर्थं भी पिण्ड का शरीर 
ही है। अण्डज, पिण्डज आदि शब्द इसकी पुष्टि करते है| ““यत्‌ 
पिण्डे तत्‌ ब्रह्माण्डे" आदि लोकोक्तियाँ पिण्ड शब्द्‌ से शरीर हीका 
भाव लेती है । सूर्यादि भी इसी प्रकार पिण्ड समञ्चते जाते दै । मृतक 
श्रद्ध के अवसर पर दिये जानेवाले पिण्डों कौ वैदिक साहित्य मेँ 
कहीं भी गन्ध नहीं हे । इनको यहो कल्पना करना केवल खींचातानी 
ही करनी होगी। यह स्पष्ट ही हे कि जो गृहस्थी संन्यास धर्म के 
लिये चतुर्थं आश्रम में प्रविष्ट नहीं होता उसकौ पिण्डदान क्रिया 
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अथवा दाहकर्म का भार सन्तान पर ही होता है। अस्तु इस विषय 
मेँ विवाद उठाना व्यर्थ हे। 

अस्तु, याँ जो कुछ लिखा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि इन 
मन्त्रों मेँ अश्लीलता की तो कहीं धारणा ही नहीं है । इनमें स्पष्ट है 
कि जिस पिताकेपुत्रन दहो पर पुत्री हो, उसे अपनी पुत्रीमेंही 
पुत्र-भाव रखना चाहिए ओौर उसको ओर इसके पश्चात्‌ अपने नाती 
को (अर्थात्‌ जामाता ओर दुहिता द्वारा उत्पन्न सन्तान को) पौत्र 
मानकर दायभाग का अधिकारी बनाना चाहिए। ये दुहिता ओर 
दौहित्र, पुत्र ओर पौत्र के समान वृद्धावस्था में पिता की सेवा कर 
ओर अन्त में दाह-क्रिया करें । निरुक्ताचार्य महर्षिं यास्क की यही 
सम्मत्ति है ओौर उनके समस्त लेख इसी भाव की पुष्टि करते हैँ । 


पुथ्वी ओर दुहिता 


हम अन यह दिखाने का प्रयत्न करेगे कि दुहिता का अर्थ पृथ्वी 
ओर पिता का अर्थं सविता या सूर्य किस प्रकार है। इस बात की 
पुष्टि वेद ओर वैदिक साहित्य स्वयं करता हे । यौगिक अर्थं भी 
इसका समर्थन करते हँ ओर अलङ्कारिक अर्थं भी । इस सम्बन्ध में 
ऋ्वेद का निम्न मन्त्र बिलकुल स्पष्ट है-- 

द्यो पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयोश्चम्वोर्योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुगभ॑माधात्‌ ॥ 
-ऋ० ९।९६४। ३३ 

इस मनर में स्वयं स्पष्ट निर्देश दै कि दयौ मेरा पिता ओर जनिता 
है। पृथ्वी मेरी बन्धु ओर माता हे । इसी पृथ्वी के लिये दुहिता शन्द 
का भी प्रयोग किया गया हे। अर्थात्‌ यौगिकार्थ मे पृथ्वौ न केवल 
बन्धु ओर माता ही हे, प्रत्युत दुहिता भौ हे । 

इस मन्त्र ने द्यो ओर पृथ्वी का सम्बन्ध बताया गया है ओर 
यहं पिता, जनिता, बन्धु, माता ओर दुहिता ये सन शब्द लौकिक 
अर्थ में बाप, मँ, भाई या पुत्री के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुए ह, जेसाकि 
निरुक्त की व्याख्या से स्पष्ट है-- 

द्यौर्मे पिता वा पालयिता वा जनयिता । नाभिरत्र, बन्धुर्मे 
माता पृथिवी महतीयम्‌। बन्धुः सम्बन्धनात्‌। नाभिः सन्नहनात्‌। 
नाभ्या सन्नद्ध गर्भां जायन्त इत्याहुः एतस्मादेव ज्ञातीन्‌ सनाभय 
इत्याचक्षते; सन्वंधव इति च । ज्ञातिः संज्ञानात्‌ । उत्तानयोशचम्वोर्यो 
निरन्तः- -उत्तान उत्ततान ऊर्ध्वतानो वा। तत्र पिता दुहितुर्गर्भ 
दधाति पर्जन्यः पृथिव्याः । -४।३।४७ 

इस प्रकार निरुक्तकार ने स्पष्ट बता दिया हे कि द्यौ पिता ओर 
जनिता वयों हे ओर पृथ्वी क्यों बन्धु, माता ओर दुहिता है ? पृथ्वी 
को दुहिता इसलिए का दै, क्योकि ^ दुहिता दुर्हिता, दूरहिता दोग्धेर्वा"^ 
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अर्थात्‌ सूर्यं से दूरी पर स्थित है, इसके दूर रहने मेँ ही हित है ओर 
यह रस रूप किरणों को अथवा पर्जन्य को दुहिती रहती है। 
निरुक्तकार पहिले ही दुहिता के ये तीनों अर्थं तीसरे अध्यायकेके 
पहिले पाद में कर आये थे, अतः यहाँ उनको फिर नहीं दुहराया है । 
द्यौरूप पिता इस पृथ्वी मेँ ही गर्भं धारण करता है । ““दुहितुर्गरभ 
दधाति" का तात्पर्य "“ पर्जन्यः पृथिव्यः " से है । अर्थात्‌ पृथ्वी पर वर्षा 
का होना ही दुहिता का गर्भं धारण करना हे। पृथ्वी के लिए ही 
दुहिता ओर माता दोनों शब्द इस मन्त्र में प्रयुक्त हए रै । 

अतः यदोँ स्पष्ट है कि वेदमन्त्र पिता शब्द से द्यौ अथवा सूर्य 
के भाव ओर दुहिता से पृथ्वी के भाव दोनों स्वौकार करता टै । इस 
प्रकार के भावों को लेना स्वामी दयानन्द कौ अपनी कल्पना नहीं 


हे। 


उषा ओर दुहिता 


वेद में दुहिता शब्द न केवल पृथ्वी ओर पुत्री के लिए ही प्रयुक्त 
हुआ है, प्रत्युत उषा के लिए भी हुआ है । इसकी पुष्टि एतरेय ब्राह्यण 
मे भी को गयी दै-- 
प्रजापत्तिवै स्वां दुहितरमभ्यध्यायदिवमित्यन्य आहुरुषसमित्यन्ये ॥ 
--२।३३।२४ 
प्रजापतिवै सुपर्णो गरुत्मानेषु सविता ॥ 
-शतपथ० १०।२।२।४ 
शतपथ के वचन से स्पष्ट दै कि प्रजापति का अर्थं सविता या 
सूर्य है । इसकी दो दुहितां अलंकार रूप से बतायी गई दै, एएक तो 
दिवम्‌ (द्यौ-रश्मि) ओर दूसरी उषा। एेतरेय ब्राह्यण ही नहीं प्रत्युत 
ऋगवेद स्वयं दुहिता के इस भाव का दिग्दर्शन कराता है-- 
एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात्‌। 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति॥ 
-ऋ० ९।१२४।३ 
वेद के प्रथम मण्डल के १२४ सूक्त के मन्त्रों का देवता उषा 
हे । इस मन्त्र में उषा ““दिव'* कौ दुहिता बतायौ गयी है । इसी सूक्त 
के साते मन्त्र में उषा को भी सूर्यं कौ अभ्रातृका कन्या माना हे । 
अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌ । 
जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्त्ेव निरिणीते अप्सः ॥ 
-ऋ० १।९२४।७ 
इस मन्त्र मेँ उषा को अलङ्कार रूप से विना भाई की कन्या 
बताया गया है । इसका इतना सुन्दर वर्णन अन्यत्र मिलना कठिन हे । 
उषा की उपमा एक अविवाहिता सुन्दर कन्या से दी गयी है । यह 
कन्या युवती ओर विवाह के योग्य है । '" पत्ये उशती", अर्थात्‌ इसे 
पति कौ कामना है। इस पर कन्या का भरण या पोषण करनेवाला 
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कोई श्राता नहीं है, अतः यह अपना शृङ्गार करके स्वयं पति की 
खोज करने निकली हे । इसकी शोभा इस समय अनुपम है । अच्छे 
वस्त्रो से सुसच्जित यह "* सुवासा '' है, इसके अधरों पर मधु-मुस्कान 
है, “हस्रेव ' '। अर्थात्‌ संक्षेपता सुसञ्ित प्रसन्न वदन नवयुवती जिस 
प्रकार शोभनीय होती है उसी प्रकार यह उषा है । इस सम्पूर्णं सूक्त 
मेँ उषा ओर दुहिता का यह अलङ्कार विस्तृत रूप से वर्णन किया 
गया है। जो बात इस १२४बेँ सूक्त में विस्तार से कही गयी है उसी 
का उल्लेख आगे के अन्य मन्त्रौ मे भी कहीं-कहीं आ जाता है । 

इससे स्पष्ट है कि पिता शब्द से सविता का ओर दुहिता शब्द 
से उषा का भी अलङ्कार ले-लेना स्वामीजी की अपनी मनोनीत 
कल्पना नहीं है, प्रत्युत वेद ने स्वयं इस अलङ्कार को स्पष्ट किया 
हे। 


ऊपरवाले मन्त्र मेँ '“ अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची '" शब्द महत्व के 
हे । सूर्यं का उदय पूर्व से होता है ओर ऊषा अपना पश्चिम स्थान 
छोडकर पूर्व को ओर से ही प्रकाश भेजती है। अतः यह उस 
अभ्रातृका कन्या के समान है जो अपने पति के घर होते हुए भी निज 
पिताके घरके वंश का भी विस्तार करने में समर्थं होती है, अर्थात्‌ 
वह पिता के दायभाग कौ अधिकारिणी तो होती हौ है, उसका पुत्र 
भी पिता के पौत्र का स्थान लेकर उसके ही वंश को आगे बढ़ानेवाला 
होता है। 


अश्नात्ृुका कन्या के विवाह का निषेध्य 


ऊपर के मन्त्रो से हमने यह बताने कौ चेष्टाकी दहै कि जिस 
पिताकेपत्रनहो, केवल पुत्री दी टौ तो वह पुत्री अभ्रातृका कन्या 
-कहलाती टे । यह पुत्री पुत्र के समान दही पिताके वंशको भी 
चलावेगी ओर उसका पुत्र जोकि साधारण परिस्थिति मेँ नाती कहलाता, 
पिताका पौत्र समज्ञा जावेगा ओर इस प्रकार से वंश परम्परा काक्रम 
चलता रहेगा । 

इस विधान से एक बात स्पष्ट दै कि जो व्यक्ति अध्रातृका कन्या 
से विवाह करेगा उसे एक प्रकार की क्षत्ति अवश्य होगी । वह यह 
कि उसको अपना एक पुत्र अपने श्वसुर कौ वंश परम्परा चलाने के 
लिये निक्लावर्‌ कर देना पडेगा । उसका पहिला पुत्र नाना कौ सम्पत्ति 
का अधिकारी होगा। न कि अपने पिता की सम्पत्ति का। यह नियम 
पिले पुत्र के सम्बन्ध मे ही लागु होगा, न कि अन्य सब पुत्र के 
सम्बन्य यें! इसलिए अश्रावृका कन्या से केवल वे उदार व्यक्ति ही 
विवाह करने के लिए तत्पर हो सकते हैँ जो अपनी एक सन्तान को 
श्वसुर की भेट करने के लिए उद्यत हों । यह उदार दान बदा द्धी 
महत्त्वपूर्णं त्याग है ओर सबसे इस त्याग कौ आशा नदीं कौ जा 
सकती है। अतः साधारण मनुष्यों के लिये तो वही आदेश है कि 
वे अपने विवाह के समय यह अच्छी तरह देख लँ कि जिस कन्या 
से वे अपना सम्बन्ध करने जा रहे है, वह अभ्रातृका तो नही है । यदि 
करीं वह अभ्रातृका हई तो राज नियम के अनुसार उन्हे अपना एक 
पुत्र भट कर देना होगा । अतः अभ्रातृका कन्या के साथ विवाह करना 
साधारण व्यक्तियों के लिये कभी-कभी निषिद्ध माना जाता दै। इस 
निषेध मेँ अनाचार, दुराचार अथवा व्यभिचार का कोई प्रश्न ही नहीं 
हे। 

पर इसका अर्थ यह कभी नहीं हे कि अभ्रातृका कन्या अविवाहित 
ही रह जायेगी । वस्तुतः प्रत्येक संगठित समाज में इस प्रकार के 
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व्यक्ति अवश्य मिल ही जागे जो अपनी सन्तान को अपने श्वसुर 
के दायभागाधिकारी बनाने को तैयार हों । यह प्रथा गोद लेने कौ प्रथा 
केही कुछ-कुक समान है । पर गोद तो किसी का भी पुत्र लिया 
जा सकता ददै ओर इसका नियम उसी परिस्थिति के लिए है जब पिता 
बिल्कुल निःसन्तान हो, अर्थात्‌ उसके न पुत्र हो न पुत्री । जिस तरह 
-एक संगठित समाज नें एक साधारण-सामान्य नियम तो यदै कि 
निज स्जवीर्य से उत्पन्न पुत्र ही माता-पिता का अपना पुत्र समञ्ञा जाता 
हे पर विशेष अवस्था मे निः सन्तान होने पर दूसरे के पुत्र मँ भी अपना 
पुत्रभाव रखा जा सकता है--उसी प्रकार सामान्य नियम तो यह 
अवश्य है कि अभ्रातृका कन्या सै साधारण लोग विवाह न करै 
-पर विशेष बात यह है कि समाज मेँ कुछ एसे उदार व्यक्ति अवश्य 
होगे जो अभ्रातृका कन्या से विवाह कर लेगे। 


पुत्री ओर पुत्रिका 


जिस समय अभ्रातृका कन्या को पिता अपने दायभाग का 
अधिकारी घोषित कर देगा उस समय से उसको यह कन्या पुत्री न 
कही जाकर पुत्रिका कहलावेगी इस प्रकार पुत्री ओर पुत्रिका मेँ भेद 
पड़ जावेगा । पुत्री पिता के दायभाग कौ अधिकारिणी नहीं होती है 
ओर उससे उत्पन्न नाती अपने नाना के वंश को नहीं चलाता है। पर 
राज्य नियम के अनुसार जव पिता पुत्र के अभावमेंपुत्रीकोदही 
पुत्र स्वीकार करता हे तो इस पुत्री कौ संज्ञा “पुत्रिका '' होती है ओर 
यह पुत्रिका पिता के दायभाग कौ अधिकारिणी होती है ओर इसका 
प्रथम पुत्र पिता के वंश को बढानेवाला समज्ञा जाता है । पुत्री को 
पुत्रिका बनाना आर्य संस्कृति का राज्य-नियम दे। 
इस पुत्रिका का उल्लेख निरुक्त मे आया हे । '" अथेतां जाम्या 
रिक्थ प्रतिषेध उदाहरन्ति। ज्येष्ठं पुत्रिकाया इत्येके ।'' 
-नैघण्डुक काण्ड ३।७।६ 
अभ्रातृका कन्या के लिए सदा यह आशंका रहती हे कि यह 
कहीं “* पुत्रिका'' न बना दी जाए ओर एेसौ परिस्थिति में साधारण 
व्यक्ति के लिए यह वितर्क रखा गया है कि वे अभ्रातृका पुत्रिका से 
विवाह न करे। मनु मे भी इसी का आदेश है-- 
-यस्यास्तु न भवेद्श्राता न विज्ञायेत वा पिता। 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिका धर्म शंकया ॥ 
-२-११ 
अभ्रातृका कन्या पुत्रिका घोषित होने पर अपना जो पुत्र उत्पन्न 
करती दै, वह कन्या के पिता के वंश को चलानेवाला माना जाता 
हे। जैसा कि मनु ने कहा दे 
अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुवीत पुत्रिकाम्‌। 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्‌ स्वधारकम्‌ ॥ 
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इसी पुत्रिका का उल्लेख अथर्ववेद के निम्न मन्त्र मे आलङ्कार 
रूप से दिया है-- 
अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवाससः। 
अभ्रातरइव जामयस्तिष्ठन्तु हतवर्चसः ॥ 
--अथर्व० १।१७।१ 
इस मन्त्र मेँ यह बताया है कि गर्भं स्थिति में रक्तसखाव करनेवाली 
लोहित वस्त्रा नाड्या उसी प्रकार रुक जाती दै (हतवर्त्मनः) जैसे 
विना भाईवाली कन्या । इसी को निरुक्तकार ने इस प्रकार लिखा हे-- 
अश्रातृक्का इव योषास्तिष्ठन्ति सन्तान कर्मणे पिण्डदानाय 
हतवर्त्मानः, इत्य श्रातृकाया अनिर्वाह ओपमिकः ॥ --३।१।५. 
यहाँ यह स्पष्ट है कि अभ्रातृका कन्या से विवाह करने में क्या- 
क्या कठिनाइयाँ होगी । यह कन्या अपने पिता कौ सम्पत्ति कौ 
अधिकारिणी होगी । उसे पिता को सम्पत्ति कौ देखभाल करनी 
-पडधगी, अतः विवाह होने के पश्चात्‌ भी उसे पिता के घर ही रहना 
होगा। घरजमाई को यह प्रथा अन भी एेसी परिस्थितियों में प्रचलित 
है जब कि विवाहिता कन्या दामाद सहित अपने पिता के हौ घर 
रहती हे । पिता कौ सेवा करना भी कन्या के लिये उपयुक्त हे, बाद 
को पिण्डदान भी उसे ही करना है, अर्थात्‌ पिता कौ अन्त्येष्टि भी 
उसे ही करनी है । अभ्रातृका कन्या से विवाह कर लेने पर दामाद 
को भी कन्या के पिताके घर में रहना आवश्यक हौ जाता हे जोकि 
अन्य अवस्था में अनुचित माना जाता है। जब तक कन्या से उत्पन्न 
पुत्र इस योग्य न हो जाए कि वह पिता कौ सम्पत्ति को देखभाल 
कर सके तब तक तो कम-से-कम " हतवर्चसः ' ' होकर ही कन्या 
को विवाह के पश्चात्‌ भी दामाद के साथ पिताके घरमे ही रहना 
हे। 
अतः अभ्रातृका कन्या से विवाह केवल उसी दमाद को करना 
-चादिए जो *“ घर जमाई '' नने की कथिनता के सदने के लिये उद्यत 
हो। जो एेसा न कर सक उनके लिये तो अभ्रातृका कन्या से विवाह 
करना निषिद्ध हौ है। मनु के शब्दों में जिसे "" पुत्रिका- घर्म -शंका' " 
हो, अर्थात्‌ जो अपनी पत्नी के पुत्रिका घोषित होने से डरता हौ वह 
अभ्रातृका कन्या से विवाह न करे, पर जिसको शंका ही न हौ उसके 
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लिये कोई निषेध नहीं है । यह निषेध किसी पापाचार कौ दृष्टि से 
नहीं है, केवल सुविधा की दृष्टि से हे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
सुविधाओं के देखने में स्वतन्त्र हे । 

अभ्रातृका कन्या से चिवाह करने का निषेध तो उसी प्रकार का 
निषेध है जैसा कि किसी कुरूप कन्या अथवा अन्य दोषयुक्त कन्या 
से। निम्न श्लोक भी उसी स्थल का है-- 

नोदेत्‌ कपिलां कन्यां नाधिकांगी न रोगिणीम्‌। 

ना लोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिंगलाम्‌॥ 

--मनु० ३।८ 

-पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि कुरूप कन्याओं का विवाह 
अधार्मिक समञ्ञा जाएगा अथवा राज्य-नियम से एसे विवाह नियम 
विरुद्ध ठहरा दिये जा्वैगे। कपिलवर्णा, लोमयुक्ता अथवा पिंगला 
-कन्याएँ केवल व्यभिचार के लिये ही अविवाहित छोड़ दौ जावेगी । 
यह भी यँ तात्पर्य नहीं है । ये तो कु सुविधाजनक नियम अथवा 
आदेश बता दिये गये हँ ओर उनके उपयोग में प्रत्येक स्वतन्त्र हे ही । 
इसी प्रकार अभ्रातृका कन्या से विवाह करना धर्म विरुद्ध नदीं है, 
प्रत्युत उसमें आपदा अवश्य हैँ ओर जो व्यक्ति एेसी कन्या से विवाह 
करे उसे इसकी कचिनाइयों को अवश्य सोच लेना चाहिए । मनु, 
यास्क, वैद ओर वर्तमान प्रचलित प्रथा इसी कौ पुष्टि करती दहै। 

हमे विश्वास है कि हमारे इस लेख से जिज्ञासुओं के सन्देहो 
को निवृत्ति होने में कुछ सहायता अवश्य मिलेगी ओर उन्हे अभ्रातृका 
कन्या के सम्बन्ध मेँ ओर कोई शंका न होगी । 
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पुत्रिका के सम्बन्ध मे मनुस्मृति में यह श्लोक है-- 
अपुत्रोऽनेनविधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्‌। 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्‌ स्वधाकरम्‌ ॥ 
-९।९२७ 
विना पुत्रवाला पिता इस प्रकार अपनी कन्या को ** पुत्रिका" 
करे कि वह करे कि '" जो पुत्र इससे होगा वह मेरा स्वधाकार होगा 
(जलादि द्वाय सुश्रूषा करनेवाला अथवा पिण्डदान, अर्थात्‌ दाह-कर्म 
करनेवाला होवे 1)" 
अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 
अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥ 
--९।९२७ 
^ श्राता से रहित अलंकृता कन्या मे तुञ्चको दगा, परन्तु इसमें 
जो पुत्र उत्सन्न हो, वह मेरा पुत्र ठो जावे।'' 
यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा 1 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्योधनं हरेत्‌ ॥ 
-९।९३० 
“जैसा यह अपना आत्मा वैसा दौ यह पुत्र ओर पुत्र के समान 
ही यह दुहिता है । फिर भला उसके होते हुए यह धन क्यों दूसरे को 
दिया जाए।'" निरुक्त के शब्दों मे यह "प्रशास्ति बोढा सन्तान 
कर्मणे दुहितुः पुत्र भावम्‌।** अथवा वैद के शब्दों मे पिता युत्र 
के समान ही पुत्री में भी अपने वीर्य कौ सफलता समज्ञे ओर पुत्री 
को पुत्र का अधिकार दे *'पिता यत्र दुहितुः सेकमृञ्जन्‌ ' ' 
-मातस्तु यौतकं यत्स्यात्‌ कुमारीभाग एव सः। 
दोहित्र एव च हरेदपुत्रस्याख्िलं धनम्‌ ॥ 
--९।१३१ 
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माता का यौतक (धन) कुमारी का ही भाग है ओर अपुत्र का 
सम्पूर्णं धन दौित्र ही लेवे। 
दौहित्रो दखिक्रिक्थमपुत्रस्य पितुहरेत्‌। 
स एव दद्यात्‌ द्धौ पिण्डे पित्रे मातामहाय च ॥ 
-९।९३२ 
दौहित्र हौ अपुत्र पिता का सम्पूर्ण धन ले ओर वहौ पिता ओर 
नाना दोनो के पिण्ड दे (दोनों की दाह क्रिया कर) । 
पौत्र दौहित्रयोर्लौकि न विशेषोऽस्ति धर्मतः। 
तयोर्हि माता पितरौ संभूतोतस्य देहतः ॥ 
--९।९२द 
लोक मे पोता ओर नाती को धर्म से कोई विशेषता नहीं है, 
क्योकि उनके माता-पिता उसी कौ देह से उत्पन्न हे । निरुक्त के शब्दों 
में ' ' नसारमुपागमद्‌ दौदित्रं पौत्रमिति। विद्वान्‌ प्रजनन यज्ञस्य रेतसो 
वा--अङ्गादङ्गात्सम्भूतस्य हदयाधिजातस्य ' ' इत्यादि । 
पुतिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते। 
समस्तत्र विभागः स्याद्‌ ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥! 
--९। १४ 
पुत्रिका जना लेने के बाद यदि कोई पुत्र उत्पन्न हो जाएतो फिर 
समविभाग कर देना चाहिए, क्योकि स्त्री कौ ज्येष्ठता नहीं मानी 
जाती हे। 
अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथञ्चन । 
श्नं तत्पत्रिका भर्ता दरैतैवाऽचिचारयन्‌ ॥ 
--९।१३५ 
-यदि संयोग से पुत्रिका जिना पुत्र चैदा किये ही मर जावे तो वह 
धन पुत्रिका का पति (दामाद) बिना किसी संशय के लेले । 
दायाद्य सम्बन्ध मेँ वैदिक प्रथा के समञ्जने के लिए हमने यह 
उद्धरण दिये है । जब तक इन नियमों पर ध्यान न दिया जाएगा तन 
तक वैदिक ऋचा के महत्त्व को नहीं समञ्ञा जा सकता हे। 
शासद्वह्ि..-मन्त्र (ऋ० ३।३९।२) में इसी दायाद्य का वर्णन हे। 
एक तो यह कि दुहिता में पौत्र भाव रखा जावे ओर पुत्र कौ 


ऽ८था०० ए (८वाछ८वान 


अनुपस्थिति में वही दायाद्य कौ अधिकारिणी हो ओर दूसरा पक्ष यह 
कि दुहिता हो नहीं प्रत्युत दुहिता से उत्पन्न दौहित्र में पौत्र भाव रखा 
जाए ओर दौहित्र को अधिकारी बनाया जाए--““ अथेतां दुहित 
दायाद्य उदाहरन्ति पुत्र दायाद्य इत्येके.---'' वेद की सम्पूर्ण 
ऋचा पहिले दुहिता को ओर फिर नाती को, दोनों को ही क्रमशः 
दायाद्याधिकारी ठदहराती है । दोनों भावों मे मौलिक कोई भेद नदीं 
हे। दोनों अवस्थाओं मेँ अश्लीलता का प्रश्न नहौँ उठता है । 

इस प्रकार मनु, यास्क ओर वेद की ऋचा तीनो इस सम्बन्ध 
में एक मत है । वस्तुतः यह ऋचा दायाद्य नियम निश्चित करने के 
लिए बड़ी ही महत्वपूर्णं है । 


सायणाचार्यजी करत अर्थ 


निरुक्त के आधार पर जो विवेचना यहो दौ गई हे उससे स्पष्ट 
है कि इन मन्त्र मेन तो किसी प्रकार कौ अश्लीलता हे ओरन 
किसी प्रकार कौ बर्बर प्रथा का ही इसमें प्रतिपादन किया गया दे । 
अन हम -यह दिखाने का प्रयज्ञ करेगे कि सायणाचार्यजी न भौ अपने 
ऋग्वेद के भाष्य मे निरुक्त के आधार पर ही इस मन्त्र के अर्थकिये 
हं ओर उनकी दृष्ट मे भी इन मन्त्रं मे कोई बात अश्लील नहीं हे। 
निम्न मन्त्र पर सायणाचार्यजी का भाष्य इस प्रकार ठै-- 
शासद्हिरदहितुरनप्त्यं गाद्वद ऋतस्य दीधितिं -सपर्यन्‌। 
पिता यत्र दुहितुः सेकमृञ्जन्त्संशग्म्येनमनसा दधन्वे 11 
--ऋ० ३।३१।१ 
अपुत्रोयः पिता कन्यायन्यकुलं प्रापयति स वहिरित्युच्यते स पिता 
शासत्‌-- 
अभ्रातृकां प्रदास्यामितुभ्ये कन्यामलंकृताम्‌ । 
अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥ 
स्मृत्युक्तमनुशासनं कुर्वन्‌ दुहितुः पुत्रिकाया नप्त्यं नघभवं पिण्ड- 
दानादिकं कर्तव्यतयागात्‌ गच्छति किं कुर्वन्‌ विद्वानस्यां दुहितरिजातः 
पुत्रो मम स्वधाकरो भविष्यतीति जानन्‌। ऋतस्य सत्यस्य पुत्ोत्पादन 
समर्थस्य रेतसः दीधितिं धर्तारं जामातरं तत्सतिं सपर्यन्‌ वस्त्रालंकारादिना 
पूजयन्‌ पिता नषभावं गच्छति यत्र यस्या दुहितुः पिता पालकः 
-पतिर्जामाता सेकं तस्यारितः सेकं ऋञ्जन्‌ प्रसाधयन्‌ न य; -शग्म्येन 
केवले सुख निमित्तेन मनसा -एतमर्थम्‌। यास्कोऽप्याह "प्रशास्ति वोढा 
सन्तानकर्मणे दुहितुः पुत्रभावं दुहिता दुर्हिता दुरेहिता दोग्धर्वा नप्तार 
मुपागमच्योहित्रं सोत्रमिति। विदान्‌ प्रजनन यज्ञस्य रेतसोवांगादंगा- 
त्सम्भू्ंस्य हदयाद्धिजातस्य मातरि प्रत्यृतस्य किद्यावं पूजयन्नित्यादिना ॥'" 
सायणाचार्यजी के शब्दों का भावार्थ इस प्रकार है--जो पितापुत्र 
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रहित हौ ओर जिसकी कन्या दृसरे का कुल विवाहोपरान्त प्रा कर 
रही हो उसे वहि कहते दं । वह पिता इस प्रकार (दामाद को) आदेश 
करता है कि“ भ्राता रहित आभूषणादि से अलंकृत कन्या आपको 
दूँगा, परन्तु इसमे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मेरा ही पुत्र हो जावे।' 
इस प्रकार आदेश देता हुआ इस विचार से कि उसका नाती उसका 
पिण्डदानादि कर्मं पूरा करेगा, वह अपनी पुत्रिका कन्या से उत्पत्न पुत्र 
को अपना ही बना लेने का वचन अपने जामाता से ले-लेता है। 
(ऋतस्य) सत्य अथवा पुत्रोत्पादन कौ सामरथ वीर्य के धारण करनेवाले 
उसके पति, अर्थात्‌ दामाद की वस्त्रालंकारादि से पूजा करता हुआ 
पिता नष भाव को प्रात होता है-( अर्थात्‌ नाना बन जाता है) उस 
लड़की का पिता, अर्थात्‌ पालन करनेवाला पति-“ दामाद ' उस कन्या 
में वीर्य स्थापन करता दै । वह दामाद केवल सुख निमित्त सेदहीउस 
-कन्या का उपभोग करता है, न कि अपने लिये पुत्र उत्पन्न करने के 
निमित्त से। यास्काचार्य भी एेसा टी कहते रँ इत्यादि। 

सायणाचार्यजी के ये शब्द बहुत ही स्पष्ट है ओर किसी भी 
रीका-टिप्पणी की यहाँ आवश्यकता नहीं हे । पिता दामाद को अपनी 
अभ्रातृका कन्या सौँपते समय यह स्पष्ट आदेश कर देता है कि इस 
कन्या से जो पुत्र तेरे द्वारा उत्पन्न होगा, वह सम्पत्ति आदि के 
अधिकार के लिए अथवा पिण्डदान के लिए मेरा ही पुत्र समज्ञा 
जाएगा । तू इस कन्या द्वारा अपने वीर्य को सिद्ध अवश्य कर, पर यह 
विचार रख कि इस कृत्य में तुञ्े केवल भोग सुख हौ मिलेगा ओर 
तुञ्चसे उत्पन्न वह पुत्र तो मेरे वंश को चलानेवाला होगा। अतः तेरा 
-यह कृत्य अपने लिए पुत्र-निमित्त न होगा । 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि जैसा हम पहिल लिख आये 
है, पिता शब्द यहाँ यौगिक अर्थ मे प्रयुक्त हआ हे । पिता का अर्थ 
"पालयिता ' ओर "जनयिता (पालनेवाला ओर उत्पल करनेवाला) 
(निरूक्त ४ ।३। ४७) दोनों ही दोता दै, सायणजी पिता का अर्थ 
“पालकः पतिः" ' ले रहे है, '" पालकः पतिः '' के आगे "^ जामाता १४ 
शब्द रखकर तो सायणाचार्य ने विषय बिल्कुल स्पष्ट कर दियाहे 
कि वे पिता से दामाद का भाव ले रहे है। इस प्रकार इन वाक्यों 
में किसी प्रकार की अश्लीलता के लिए कोई स्थान नहीं है। मनुस्मृति 
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के जो शब्द सायण ने अपनी पुष्टि में प्रस्तुत किये हैँ वे तो सम्पूर्णं 
विषय को बिल्कुल साफ कर देते है" अस्यां यो जायते पुत्रः स 
मे पुत्रो भवेत्‌" इन शब्दो से ओर अधिक सीधे शब्द हौ हौ क्या 
सकते है ओर फिर यास्काचार्य भी तो इन्दं नातो कौ पुष्टि करते 
है| 


हम पहले दिखा चुके है कि पिता का अर्थ जनक करते हुए 
भरी किस प्रकार यह मन्त्र इन्हीं भावों को प्रकट करता है। पर हाँ, 
आवश्यक यह है कि प्रसंग का ठीक ध्यान रखा जाए ओर वस्तुतः 
से प्रसंग का जिसकी पुष्टि हमारी संस्कृति ओर हमरे स्मृति विषयों 
से होती हो। 

सायणाचार्यजी सम्भवतः पुत्रिका दुहिता को दायाद्य अथवा सन्तान- 
कर्म की अधिकारिणी नदीं मानते प्रतीत. होते हँ ओर इसीलिए उन्टोने 
पिता शब्द का अर्थं * "पति" किया। पर यास्काचार्य दुहिता को भी 
पुत्र का अधिकार देने को उद्यतदहै ओर इस स्थल पर वह इसीलिए 
पिता का अर्थं * "जनयिता!" भी मानते दै । पर श्लील अर्थ दोनों ही 
प्रकार हो सकते ैँ। 

अब हम सायणाचार्य के दूसरे मन्त्र के भाष्य को लेंगे 

द्यौ पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुम माता पृथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयोश्चम्बोर्योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गभमाधात्‌ ॥ 
--ऋ० १।१६४।३३ 

दीर्घतमात्रवीतिमेममद्यौर्युलोकः पिता पालकः न केवलं पालक~ 
त्वमात्रं अपितु जनिता जनयिता उत्पादयिता तत्रोत्पत्तिमाह-- नाभिरत्र 
नाभिमूतो भौमोरसोऽत्रतिष्ठतीति शेषः, ततश्चाननं जायते, आच्राद्रेतः, 
रेतसो मनुष्य इत्येव पारंपर्येण जनन सम्बन्धिनो हेतो रसस्यात्र सद्‌ 
भावात्‌ अनेनैवाभिप्रायेण जनितेत्युच्यते । अतएव बन्धुः बन्धिका तथेयं 
मही महती पृथ्वी मे माता मातृस्थानीया स्वोद्भूतौषध्यादि निमत्रीत्यर्थः । 
किञ्च उत्तानयोः ऊर्ध्वतानयोः चम्बोः सर्वस्य अन्ोर्भोगसाधनयोर्खयावा 
पृथिव्योरनतर्मध्ये योनिः सर्व भूतनिर्मणाश्रयमन्तरिक्षं वर्तत इति शेषः। 
अत्रास्मिन्नन्तरिक्षे पिता द्युलोकः अधिष्ठात्रधिष्ठानयोरभेदेनादित्यो 
द्यौरुच्यते, स स्वरश्मिभिः अथवा इन्द्रः पर्जन्यो वा दुहितुः दरे हितायाः 
भूम्याः गर्भं सर्वोत्पादन समर्थ वृष्टयुदक लक्षणं आधात्‌ सर्वतः करोति ॥ 
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य 

प्ावार्थ--दीर्घतमा ने कहा--द्यौलोक मेरा पिता (पालक) है। 
ज केवल पालक प्रत्युत उत्पन्न करनेवाला भी हे । नाभि से उत्पन्न भूमि 
रस यदी हे जिसमे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से रेत, रेत से मनुष्यादि 
क्रम । इस उत्पत्ति सम्बन्ध होने के कारण ही इसे जनिता कहा गया 
है। बाधनेवाला होने के कारण यही बन्धु ठै । यह महान्‌ पुथ्वी मेरी 
माता (मातृस्थानीय) है, अर्थात्‌ ओषधि आदि उत्पन्न करनेवाली हे । 
ऊपर तने हए सर्वभोग के साधन पृथ्वी ओर द्यौलोक के बीच में.यह 
प्राणियों ओर लोगों का आश्रय अन्तरिक्ष योनि स्वरूप हे । यहाँ इस 
अन्तरिक्ष मे पिता द्युलोक है । अधिष्ठाता ओर अधिष्ठान भेद से 
आदित्य को द्यौ कहते है वह अपनी किरणों से अथवा वर्षा द्वारा 
इदिता, अर्थात्‌ दूर पर स्थित भूमि में गर्भ, अर्थात्‌ सर्वोत्पादन मेँ समर्थ 
वर्षा जल को धारण कराती दै। 

साधारण शब्दों मे यह अलद्भार दस प्रकार दै । जिस प्रकार माता 
नीचे होकर ऊपर स्थित पिता से मध्यस्थ योनि में गर्भस्थापित कराती 
है उसी प्रकार नीचे पृथ्वी ऊपर स्थित द्यौलोक अथवा इन्दर से मध्यस्थ 
अन्तरिक्ष रूप योनि मे किरणे अथवा मेध धारण कराती दै । 

सायण इस प्रकार इस उपपत्ति अथवा अलंकार को व्याख्या 
करते दै । इस उद्धरण को देने से हमारा तात्पर्य यह है कि यह स्पष्ट 
हो जाए कि सायणाचार्य भी पिता, जनिता, बन्धु, माता, दुहिता आदि 
शब्दों से यौगिक अर्थ लेकर रूपकालङ्कार की पुष्टि करते है । दुहिता 
शब्द यहाँ पृथ्वी के अर्थ में ओर पिता शब्द आदित्य द्यौ, इन्द्र, पर्जन्य 
के अर्थ में आये दै दुहिता का अर्थ पुत्री या कन्या नहीं है ओर पृथ्वी 
"दूरेहिता'" अर्थ में ही दुहिता हे । वस्तुतः द्यौ यदि पिता है तो पृथ्वी 
माता है ओर पिता का माता को योनि में गर्भं स्थापित कराना न तो 
अश्लील नर्बर है। 

वेद इस आलङ्कारिक आधिभौतिक अर्थं की पुष्टि कर रहा हे । 
अतः यदि अन्य स्थलों पर भी इस अलङ्कार का कहीं निर्देश कर 
दिया जाए तो कुक अनुचित नही, प्रत्युत सर्वथा श्ल्याध्य है । 

अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌! 
जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हसेव नि रिणीते अप्सः ॥ 
-ऋ० १।१२४।४७ 
उषा के सम्बन्ध मेँ इस मन्त्र पर पहिले प्रकाश डाला जा चुका 
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= 
है अब सायणाचार्यजी के अर्थो से उक्त भाव की पुष्टि की जाएगी । 
इस मन्त्र मे उषा के लिए तीन उपमाः दी है । ये तीनों उपमां भित्र 
धर्मा होने के कारण पृथक्‌-पृथक्‌ दै । भिन्न-भिन्न उपमाओं को एक 
मे मिलाकर अर्थं करने से अनौचित्य भी हो सकता है । 

पदिली उपमा-' अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची" (अभ्नात्रका 
कल्या के समान पश्चिम से पुरुष को प्रास्त होती है) 

दूसरी उपमा--'" गतां रुगिव सनये धनानाम्‌" ' ८ गर्तारुक 
के समान धन की प्राति के लिए) 

तीसरी उपमा-“ पति की प्राति के लिए कामना करती हुई, 
वस्त्रों से सुसच्जित मुसकाती हुई, अपने रूप को प्रकट करती हुई 
जाया (स्त्री) के समान, (जायेव....---. अप्सः) '' 

पहली उपमा “" अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची" मे पति कमना का 
भाव नदीं है । तीसरी उपमा अवश्य पति कामना से सम्बन्ध रखती 
है। अब इस प॒र सायण का भाष्य देखिये-- 

अश्रातेव पुंस एति प्रतीचीः" (अभ्रातेव? श्रातृरहिते वपुसः 
पित्रादीन्‌ (प्रतीची) स्वकीय स्थानात्‌ प्रतिनिवृत्त मुखी सती (एति) 
गच्छति, यथा लोके भ्रातृरहिता योषित्‌ स्वोचित वासोलंकारादि लाभाय 
पितृनेति, सति भ्रातरि स -एवोचितप्रदानादिना सम्यक्‌ तोषयति, तदभावात्‌ 
पितरमेव प्राप्नोति । यद्वा सति स्वभ्रातरि स एव पितुः पिण्डदानादिकम्‌ 
सन्तानकृत्यं करोति, तस्याऽभावात्‌ स्वयमेव तत्कर्तुं पित्रादीन्‌ गच्छति, 
तद्वदियमुषा अपि स्वोचित प्रकाशादि लाभाय स्वप्रकाशदानायवां पितृभूतं 
सूर्यमनाभिमुख्येन गच्छति अयमेको दृष्टान्तः ।'” 

अर्थात्‌ श्रात्रहित कन्या के समान उषा पित्रादिकों के पास अपने 
-पश्चिम स्थान से लौटती हुई जाती है। जिस प्रकार लोक में भ्रातृरहिता 
स्त्री अपने आवश्यकीय वस्त्रालङ्ार कौ प्राति के लिये पिता के पास 
जाती हे, यदि उसका भाई होता तो वह स्वयं ही बहिन की सम्यक्‌ 
तुष्टि कर देता, पर इसके अभाव मेँ वह कन्या पिता को प्राप्त करती 
हे। अथवा यह भी कि यदि भाई होता तो वह पिता का पिण्डदानादि 
सन्तान कर्तव्य पूर्णं करता पर उसके अभाव में वह कन्या ही उन 
कृत्यो को करने के लिए पित्रादिकों के पास जाती है। उस कन्या 
के समान दी यह उषा है, जो अपने आवश्यकोय प्रकाश कौ प्राति 
के लिए पितृ -स्वरूप सूर्य के सामने जाती हे । 
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न्व _ 

अतः इस दृष्टान्त से कन्यारूप उषा ओर सूर्यरूप पिता का 
सम्बन्ध बिल्कुल स्पष्ट है । कन्या पिता के पास गर्भाधान कराने नहीं 
जा रही, प्रत्युत स्पष्ट है कि वह आवश्यकौोय वस्त्रालद्कारादि कौ 
प्रापि के लिए जाती है। अथवा वह पिता कौ पिण्डदानादि द्वारा सेवा 
करने जा रही है । जो कृत्य उसके भाई के लिए उचित था, उसको 
चह उसके अभाव मेँ पूरा करेगी, पूर्णतः भाई कौ स्थानापन्न होगी । 

-यह पहली उपमा यहाँ पर समाप्त होती हे ओर इसमें सायणाचार्यजी 
भी कोई अश्लीलता नदीं देखते । 

गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌-* धनानां सनये गर्तारुगिव गर्ता 
रोहिणी वेत्य परो दृष्टन्तः (गर्त) इति गृहनाम कृदरोगर्त इति तन्नामसुपाठात्‌ 
अत्नोचित्येन राजपुरुषैः न्यायनिर्णेतृभिश्चाधिष्ठितं स्थानमुच्यते तदारोहतीति 
(गर्तारुक्‌ ) यथा लोके काचिद्गत भर्तृकायोषिद्धनानां स्वकौय रिक्थानां 
(सनये) लाभाय गर्तमागच्छति तां तु सभ्या विचार्य यदीयं रिक्थं लभते 
चेदक्षैः सन्ताड्य तदीयं धनं वितरन्ति तथेयं धनं वितरन्ति तथेयमपि 
धनानां प्रीणनसाधनानां प्रकाशानां सनये लाभाय गर्तमाकाशं सूर्यनिवास- 
स्थानं आरोहतिदेशविशेषाचारमपेक्ष्येवं दृष्टान्तितम्‌।'* 

अर्थात्‌ गर्त शब्द का अर्थं गृह (चर) अथवा वह गदी हे जिसपर 
बैठकर न्यायशील राजकर्मचारी निर्णय किया करते ठै । जिस प्रकार 
लोक मेँ अपनी सम्पत्ति या स्ीधन की प्रासि के लिए पति रहित स्त्री 
गर्तं को प्रास्त होती है (न्यास कौ शरण लेती है) उसी प्रकार यह 
उषा भो गर्त रूप आकाश मे जो सूर्यं का निवास-स्थान है ऊपर उदित 
होती हे। 

प गर्तं शब्द के कई अर्थं होते है, जैसे- आकाश, घर, रथ, 
सिंहासन आदि । यदौँ पर सायणाचार्यजी ने ^“ अभ्रातेव*" को लक्ष्य 
करते हुए '" गतभर्तृका योषिद्‌ '' अर्थ किया है, अर्थात्‌ पतिरहित स्त्री । 
जिस प्रकार पिता ओर पति शब्द पालनार्थं में एक टौ दै उसी प्रकार 
भरणार्थं मे भ्राता ओर भर्ता शब्द एक हैँ । इस प्रकार अभ्रातेव का 
अर्थ पहिली उपमा मे तो ^" ्रातृरहिता योषित्‌! (अशनातृका कन्या) 
था, पर इस दूसरी उपमा में इसका अर्थं ““ गतभर्तृका योषित्‌'' अथवा 
विधवा हे । ये दोनों उपमाएं स्पष्टतः अलग-अलग हैँ । ““ गर्तारुक'" 
न्यायालय की शरण लेनेवाली विधवा स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ हे । 

जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्रेव निरिणीते अप्सः-- 
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“त्ये उशती कामयमाना सुवासादुकूलादि शोभनवसना स्वलंकृता पूर्वं 
रजोदर्शन समये मलिनवस्त्रासती स्नानान्तरं शोभनवस्त्राभरणेः शोभमाना 
विशेषेण पतिं भोगायकांक्षतीतेन सह संक्रीडते तथेयमुषाः अपि नैशेनान्‌- 
धकारेणावृतत्वात मलिन बसनापि प्रभाते स्वतेजसावृतत्वात्‌ सुवसनसती 
'पतिस्थानीयेन सूर्येण साकम्‌ संक्रोडमाना हस्रेव हंसनेव अप्सः दन्त- 
स्थानीयानिरूपाणि नीलपीतादीनि यद्वा निरूप्यमाणानि पदार्थजातानि 
निरिणीते नितरांरिणीते गमयति प्रकाशयतीत्यर्थः । यथा लोके. काचिद्र- 
-मणीया योषित्स्मितव्याजेन दन्तान्विवृणुते तथेयमपिसर्वाणि रूपाणि 
प्रकाशयतीत्यर्थः अयं मंत्रो निरुक्ते स्पष्टं व्याख्यातः ।* 

अर्थात्‌ रजोदर्शन काल में मलिन वस्त्र धारण करनेवाली स्त्री 
स्नानोपरान्त शोभनीय आभूषण वस्त्रादि से सुसच्जित होकर पतिभोग 
कौ आकांक्षा करती हुई जिस प्रकार रमण करती है उसी प्रकार यह 
उषा निशा के अन्धकाररूपी मलिन वस्त्रं को त्यागकर सुन्दर तेज 
से युक्त हो प्रभात समय में पत्ति-स्थानीय सूर्य के साथ मुसकाती हुई 
रमण करती दै ओर अपने सम्पूर्णं रूप को प्रकाशित करती है । 

इस उद्धरण में ““पति स्थानीयेन सूर्येण" शब्द स्पष्ट यह बता 
रहे है कि इस तीसरी उपमा में सूर्य को पति माना गया हे ओर उषा 
उस पति से ही क्रड़ा कर रही है। 


उषा सूर्य उदेश्य 
पहिली उपमा | अभ्रातृका कन्या | पिता 


पिण्डदान एवं 
वस्त्रालङ्खर की प्राति 


दूसरी उपमा ` | गतभर्तृका विधवा | न्यायालय | स्त्रीधन 
तीसरी उपमा | भोगाकांक्षी स्त्री | पति वासना तृसि 


एक स्थल को उपमा को दूसरे स्थल पर आरोपित कर देने से 
अनर्थ हो जाया कसते ह । उपमालङ्कार मे धर्म के अनुकूल उपमेय ओर 
उपमान होते है । पृथक्‌-पृथक्‌ धर्मो के लिए पृथक्‌ रूप से उपमेय 
ओर उपमान निश्चित किये जाते हैँ । जब सूर्यं को उषा का पिता कहा 
दै तन इस उपमा में उत्पत्ति-धर्म ठै, यह उपमा अलग है ओर जब 
हम सूर्यं को उषा का पति मानते हैँ तो सहक्रीडा धर्म है, ओर यह 
उपमा पहिली उपमा से सर्वथा पृथक्‌ है । दोनों को एक में मिला देना 
साहित्यिक अनाचार करना है । 
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-विस्तारभय से हम ग्रिफिथ, विलसन, ग्रासमन, मेव्समूलर, लुड्विग 
आदि समस्त पाश्चात्य विद्वानों के विचार यहाँ प्रस्तुत करने में 
असमर्थ ह । हम यहाँ केवल ग्रिफिथ का ही अनुवाद दैगे॥ 

“*शासद्वल्विः ० '' मन्त्र (३।३९१।१) का अनुवाद इस प्रकार 
किया गया है-- 

पाऽ€ (लवन, जिाणण्णंण्ड फल परणण्ौ णा णतलः 

€ ऽणा1९58 हकंप7€१ 2 ह्ाावेऽणा णि 15 वणा, 

भा, 96 8 7८, 0 ३६८ 15 तापि गामि, 

ल ॐ ० प्राल्ल [ला श्ण भ दष्टा 1 

इन समस्त पंक्तियों मे अश्लीलता का कीं भो भाव नदीं 
69760 8 हतेऽ णा 15 तवीय राब्द समस्त भावों को 
स्पष्ट कराते हैँ । 

इसी प्रकार इस मन्त्र के आगे “न जामयेतान्वो० ' ' मन्त्र 
(३। ३९।२) का अर्थं भी सर्वथा श्लील किया गया हे । इन मन्त्रौ 
के सम्बन्ध मे भाष्यकार की टिप्पणी इस प्रकार है-- 

1.1 सा प्ाब्ा८ 1० हाच 9 ऽीऽलिनज/ ग लण्ला 9 लां 
णाल श्लञंण ग काभिाकषीणा ग प्ल तऽ 1५५0 अना शाला 
गणल्म 10 भाप्एणाल, क 2 एद छषएञलपाट प्रक्षालय, 0 ^ा भणत 
1८ 6008 1 [न्वश्ला, € ल्फञणााऽ ० 12४5 त 9५०८७9० 10 
एणृल/ भाणषट पाला. 171 प्ल पि अशा०, ५८५... 15 
5810 ७५ 8^ ५4 10 हथ) 5011155, 16 रिक्ालः क कवण्ठाप्ल 
गा], ए८ववप७€ ॥€ पक्राऽलिः 5 ए णृलभ पाग परऽ फलत 
तनषु त कलकलः स्वि (८ 8णा1655 शिल वट्व्गताट 
(० 84५८ "आएणाश€इ पाथ कऽ तवणा '§ इण, 115 हवातऽण, 
908] एल 75 अछा, 9 7०८ ० किभानय ष्डत०्टापऽ९त ए 1४५... + 


४० वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थं आक्षेप 


1015 पाड ०६ लात, एष जां 1 085 ८ 0 श ^जपा, ग 
पप € 1८5 ग प्ल [फा 15 णं लल, ((ाकञडााशा? [३1८८5 
नोपात्तं ७ पाल्य € पणृलचच ्ट आनत भात्‌ प्ल तकण 9 
प्रचा प्ल [षय ८०८ ग ५,००१.१ 

ये सन शब्द बिल्कुल स्पष्ट है । आगेवाले मन्त्र के सम्बन्ध में 
रिप्पणौ लिखते हुए ग्रिफिथ का कथन है-- 

2. (.पतणहट' भाठऽ 9 करल लक्ष ग 79 १५0 अगाय्ठेह 
18 एषण्ालाक्ीलव वात्‌ "जगा 38्‌/§ ता 5 ० श्$]क्षीन). 
८७6 0० छलाऽ€७, 1 पष्प, प्राल्रलल्त्‌, गर श्नानार णाल्ला- 
71660 एण 6 अप्त्य ज ट ऽपतद धाते व्नाल 70 प्लौीना 
वर भणकरल्ा एरल्ल. ग्‌, शट जल णएडला€, बत शट गा» 
0९6 ऽगालश्णौशं [दिए ए» पपलरलवीणा ष्णात इद्याऽ 
10 ७८ शछापद्य, धात्‌ शट जल प्राप्ञाश, गणपा ज एल्ल्णाक्ष 10 
944, 105 सोपश्षाक्षाजा5 एलं7६ ९०७६ 0 0056 ०7 5९4." 

इन शब्दों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ग्रिफिथ, ग्रासमन, 
विलसन ओर लुड्विग महोदयो मे से किसी ने भी इन दोनों मन्त्रों 
मेन तो अश्लीलता ही पायी ओर न उन्हे इसमें किसी बर्बर प्रथा 
का ही प्रतिपादन मिला। इन सब सञ्जनों को यदि कोई आपत्ति है 
तो यह कि--८९) वे इन मन्त्रों को अस्पष्ट समञ्जते है, (२) इन 
मन्त्रों का इसी सूक्त के अन्य मन्त्रौ से कोई सम्बन्ध नहीं हे, (३) 
बहिः शब्द के सामान्य अर्थो को छोडकर यहोँ विशेषार्थ '" पुत्रविहीन- 
पिता'' को ले लिया गया, (४) इन मन्त्रो का कोई उदेश्य नहीं है । 

इन आक्षेपो के करते हए भी ये सब यह मानते हैँ कि यास्क 
कौ पद्धति पर अर्थं करने पर भाव कुछ-कुछ संगत ओर स्पष्ट 
अवश्य प्रतीत होते हैँ । हमें खेद है कि यह स्थल इन सव आक्षेपो 
के निराकरण करने का नहीं है । जिस प्रकार कौ संगति्योँ ये पाश्चात्य 
विद्वान्‌ वैदिक ऋचाओं में देखना चाहते हैँ उसमें तो हमारा ओर 
उनका मौलिक-सैद्धान्तिक भेद है । जिसको "71९1119 [पल्रलन्त 
कहते हैँ वह हमारी सम्मत्ति में तो निरर्थक पद्धति है । अतः हम इस 
विवाद को यर्होँ नदीं छेडना चाहते हैँ । 

द्यौरमेपिता जनिता नाभिर० मन्त्र (१।१६४।३३) के अर्थ 
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इस प्रकार ग्रिफिथ ने किये है-- 
0४905 15 पर शिल, गा एषहलालिः ताश) 15 [ल ६. 
वऽ ल्म दथा 15 प प शात प्रमौल, 
एल) 6 पणं 0€ गृणत #गात दा ५८5 15 0१6 पी १८९, 
€ एल |94 76 वणल हला प्श 11. 
दूसरी पंक्ति में इतना तो स्पष्ट हौ हे कि पृथ्वी को माता माना 
-गया हे । पर मन्त्र के अन्दर संगति बिना देखे हए रुढि अर्थो मे दुहिता 
का अर्थ ग्रिफिथ ने पुत्री कर दिया है । ५४०10 191५८} पर टिप्पणी 
करते हर्‌ ग्रिफिथ लिखते दँ-- 
न्‌ लिथा 0९१ म ४८७३६ा§ 0 पणत) #€ ऽना 15 [णणलप, 
2 हणष् चदच्छञणा णि [ल्व्ला राति [-. 1.1: पिणक 
ग 58०६ एलश्रल्ला 7686 (५0 15 25 11९ 1ल्टागा जाल पाणि, ॥€ 
सया ०9 एल, 6 धिका 15 [09/05 शात 06 हाल 5 
एथ, फणो0०ऽ€ तफ वचृल्यातड पता 0८ हिलाऽ तपश 7 प 
फिक्ाला 
यद केवल उन्दी शब्दों के होते हए यह कटना कठिन है कि 
ग्रिफिथ महोदय इस अलङ्कार मे कोई अश्लीलता देखते थे या नहीं । 
-पर इतना हमें अवश्य विश्वास है कि पेसे स्थलों पर वे विना टिप्पणी 
दिये हुए कभी न चूकते, यदि इस पर उन्हे कुछ भी आपत्ति होती । 
तीन ही मन्त्र जगे चलकर वे इसी सूक्त के र२६ेँ म्र पर वे कह 
रहे है 
सऽ काट गा 6 7709 पपापनाक्हाणल पर प्ल नाल 608. 
अतः हमारी यही धारणा है कि यँ उन्होने पिता पुत्री के 
अनुदित सम्बन्ध कौ गन्ध नहीं पायी । मन्त्रों के अर्थं मेये लोग 
सायणाचार्यजी का आश्रय लेते हैँ ओर सायण के सर्वथा श्लीलार्थ होने 
के कारण ग्रिफिथ भी अश्लील भाव नहीं ले सकते थे । उन्होने लिखा 
भीदे-- 
1 9) भाप {0 06८ 34१८6. पा शिं ह्णत्< ए पल 
[शा78 ० पाल दाहा. 
अभ्रातेव पुंस एति० मन्त्र (१।१२४।७) के अर्थ ग्रिफिथ ने 
इस प्रकार किये है--81€ ऽ€्€ी<ली1 प्राथ 25 ऽ 80 70 णनील, 
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4०णाताष्ट [ल त्था, 251 फल 10 हृशील 01165. 

कषणा 1८€ ३ [एलो ाष््रजा ए रल ष्मा, 

आए 10 एल्‌] कात, प्प्राऽ८३ [ला एल्वण्म 

रिष्पणी-ऽपाः ऽसा षि :- 

70075 5 ज॑ सलार लुल्भ. एलाव9€§ ट ऽप, लि 10, त 
प्छ 15 ्ल0९५. 

ग्रिफिथ महोदय को यह मन्त्र भी अस्पष्ट प्रतीत हुजा, क्योकि 
वे इस मन्त्र की तीनों उपमाओं का पृथक्‌-पृथक्‌ विश्लेषन न कर 
सके । पर हाँ, अश्लील भावना याँ भी उन्होने नहीं पायी । पा का 
भाव ¶6 ऽप, 10४८ ग 105000त से नहीं है । यहोँ तो सायण के 
शब्दों मे भाव “* पित्रादीन'' से हे। पित्रादिक (पिता, चाचा, मामा 
आदि) के पास यह अभ्रातृका कन्या जाती है 10 शाला एत]८5 
(धनादि की प्रासि के लिए)- न कि उनके साथ भोग करने के लिए। 
ग्रिफिथ महोदय ““ गर्तारुक सनये धनानाम्‌! ' के भाव को नहीं समड्ा 
-पाये । पर हँ, इससे अश्लीलता से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवाससः। 
अभ्रात रडइव जामयस्तिष्ठन्तु हतवर्चसः ॥ 
--अथर्व० ९।९७।१ 
इस मन्त्र का अनुवाद ग्रिफिथ ने इस प्रकार किया है- 

(0056 71810608 फला, € #ला15, 

100 एणा लौः ल०ाऽ€ 1 700८8 गा पतत्‌ [प 

140७६ 7० उशात्‌ वपा, ली ग एल, 

1.1€ अल ४110 भ< एजौल]685. 

ओर छाणगा॥ल1€55 पर टिप्पणी इस प्रकार दी है-- 

न ाऽप०(60 भात 16101685, ष्णौला ला विपी 5 06९0, 
वात्‌ कट ४6 70 एजद ० पणो प्ल तपर ग एनल्पाषट 
चत िता7ह कण्डवातेऽ णिः प्ल) सूछपात शणाशार १६८०1५९. 

इन शब्दों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभ्रातृका कन्या पिता 
की मृत्यु के उपरान्त किस प्रकार अनाथ ओर असहाय रह जाती है 
ओर उन्हे अपने लिये वर खोजने मे किस प्रकार कठिनाई होतौ दै । 
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पिता से संभोग कएने के लिए अभ्रातृका कन्या घर्‌ मे उ समन क ऊ र भावक कन्या चर जँ हतवर्चसः'* "हतवर्चसः' ' 
होकर नदीं रहती दँ । अभ्रातृका कन्याये पिता कौ मृत्यु के उपरान्त 
"“हतवर्चसः तिष्ठन्ति'" कहना तो ओर भी अधिक स्वाभाविक दे। 
इस प्रकारं प्रिफिथ महोदय यँ भी अभ्रातृका कन्या के विवाह का 
निषेध नहीं प्रतिपादित करते है । केवल उसकी असहाय शोचनीय 
अवस्था का चित्रण कर रहे हैँ जिसमे अश्लीलता कौ भावना का तो 
नाम भी नहीं है। 


स्वामी दयानन्द कुत अर्थं ओर उपसंहार 


पिता ओर पुत्री के अनुचित सम्बन्ध कौ गन्ध जिन मन्त्रो में 
-बताई जाती है उनको मीमांसा हम यथाशक्य अन कर चुके । यास्क, 
सायण, स्मृति ओर पाश्चात्य विद्वानों को सम्मतियोँ उद्धूत करके हमने 
यह दिखाने का प्रयल किया हे कि ये मन्त्र किसी भी अनुचित 
सम्बन्ध के प्रतिपादक नीं है । अब हम उपसंहार रूप से इन मन्त्रौ 
के सरलार्थ करने का यहौँ प्रयत्न करेगे । एक मन्त्र के कई अर्थ हो 
सकते है ओर होते रँ, यह बात सभी आचार्यो को मान्य रही हे, 
ओर इसीलिए एक ही मन्त्र के भिन्न-भिन्न दुष्टिको्णो से आचार्यो 
ने कई-कई अर्थं किये हे । सायण, यास्क ओर महर्षिं दयानन्द तीनों 
कै ही अर्थं एक समान मान्य है, जब तक कि उन अर्थो में कोई 
अवैदिक अनौचित्य पूर्ण भावना विद्यमान न हो । यास्क कौ निरुक्त 
पद्धति को आचार्य सायण ओौर महर्षिं दयानन्द दोनों ही मान्य समंङ्ते 
है ओर वस्तुतः निरुक्तकार ने इस प्रकार के मन्त्रों कौ कठिनाय 
को बहुत ही अच्छी तरह सुलञ्ञा दिया है । अब हम एक-एक मन्त्र 
कौ व्याख्या करगे। 


{९1 


-शासद्हिदुंहितुरनप्त्यं गाद ऋतस्य दीधितिं सपर्यन्‌ 

पिता यत्र दुहितुः सेकमृञ्जन्त्सं शग्म्येन मनसा दधन्वे ॥ 
--ऋ० ३।३९१।१ 
इस मन्त्र के दो प्रकार के अर्थ किये जा सकते हैँ, एक तो धर्म 
पस्क ओर दूस प्रकृति-परक । धर्म -परक अर्थो में पुत्रिका धर्म कौ 
मीमांसा है ओर दूसरा आलङ्कारिक उषा के अर्थो में । निरुक्ताचार्य 
ओर सायणाचार्य ने पुत्रिका-परक अर्थं किये हे ओर महर्षि दयानन्द 
'द्यौर्मेपिता०'" वाले मन्त्र से संगति लगाकर इसके आलङ्कारिक अर्थं 

कियेहें। 
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आलद्धूारिक अर्थं 

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मेँ स्वामीजी ने लिखा है-- 

अयमपि मन््रोऽस्यैवालंकारस्य विधायकोस्ति । वदविशब्देन सूर्य्यो, 
दुहिताऽस्य पूर्वोक्तेव । स पिता, स्वस्या उषसो दुहितुः सेकं किरणाख्य- 
चीर्यस्थापनेन गर्भाधानं कृत्वा दिनसपुत्रमजनयदिति ॥ 

अर्थात्‌ यह मन्त्र भी इसी अलङ्कार का विधायक है । ^“ वहि '* 
शब्द से सूर्य ओर दुहिता का पूर्वोक्त तात्पर्य है । वह पिता अपनी 
दुहिता उषा में किरण रूप वीर्यं स्थापना द्वारा गर्भाधान करके दिवस 
रूप पुत्र उत्पन्न करता है । उषावाले मन्त्र मे हम इस पर फिर विचार 
करेगे। 

ऋग्वेद मेँ उपर्युक्त मन्त्र का भाष्य करते हुए स्वामीजौ लिखते 


पदार्थ-( शासत्‌ >) शिष्यात्‌ ( वद्धिः ) बोढा ( दुहितुः) 
कन्यायाः ( नप्त्यम्‌ ) नस्रि भवम्‌। अत्र छान्दसो वर्णं लोपो वेति 
र लोपः। ( गात्‌) प्राप्नुयात्‌ ( विद्धान्‌ > यो वेदितव्यं वेत्ति ( ऋतस्य ) 
सत्यस्य ( दीधितिम्‌ ) धर््तारम्‌ ( सपर्यन्‌ ) सेवमानः ( पिता ) जनकः 
८ यत्र ) चस्मिन्‌ व्यवहारि ८ वुदितुः ) दद हितायाः कन्यायाः ( सेकं ) 
सेचनम्‌ ( ऋञ्जन्‌ ) संसाध्नुवन्‌ ( सम ) शग्म्येन शग्मेषु सुखेषु 
भवेन । शग्ममिति सुखनाम । निघ० ३।६ (मनसा) अन्तःकरणेन 
(दधन्वे) प्रीणाति। 

भावार्थ--हे मनुष्या यथा पितुः सकाशात्कन्योत्सद्यते तथैव 
सूर््यादुषा उत्पद्यते यथा पतिर्भार्यां गर्भं दधाति तथैव कन्या वद्र्तमाना- 
यामुषसिं सूर्य्यकिरणाख्य वीर्यं दधाति तेन दिवसरूपम्‌ अपत्यमुत्पद्यते। 

अर्थात्‌- (शासत्‌) शिक्षा देवे ( वधिः) पिता (दुहितुः) कन्या के 
(नप्त्यं) नाती को । (गात्‌) प्राप्त होवे (विद्वान्‌) जानता हुजा (ऋतस्य) 
सत्य के (दीधितिम्‌) धारण करनेवाले कौ (सपर्यन्‌) सेवा करता 
हुआ (पिता) उत्पन्न करनेवाला पिता (यत्र) जिस व्यवहार में (दुहितुः) 
कन्या के (सेकम्‌) सेचन को ( जन) सिद्ध करता हुआ (शग्म्येन) 
सुखो में स्थित (मनसा) अन्तःकरण से (सं दधन्वे) सम्यक प्रसन्न 
होता दै। 

भावार्थे मनुष्यो ! जैसे पिता के संसर्ग से कन्या उत्पन्न होती 
हे, उसी प्रकार सूर्य से उषा उत्पन्न होती है । जेसे पति अपनी भार्या 
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मे गर्भं धारण कराता-है उसी प्रकार कन्या के समान वर्तमान उषा 
में सूर्य विश्वरूपी वीर्य को धारण कराता है ओर उसके द्वारा दिवस 
रूप पुत्र को उत्पत्ति होती हे । 

भावार्थ द्वारा स्वामीजी ने अपना तात्पर्य स्पष्ट कर दिया हे कि 
यद्य वे दो उपमाओं को मानते हँ । ये दोनों उपमा पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ । 
पहिली सूर्य रूप पिता है ओर उषा रूप कन्या हे, क्योकि सूर्य से 
उषा उत्पन्न होती हे। दूसरी उपमा में सूर्य पति है (पिता शब्द पति 
का वाचक भी है) ओर उषा दुहिता अथवा कन्या है । इस दुहिता 
या कन्या का अर्थं अपनी पुत्री नहीं दै। दुहिता का अर्थ दुरेहिताः 
कन्या-मात्र है । यह कन्या विवाहोपरान्त सूर्यं कौ पत्नी हुई । 

अभ्रातृका कन्या-सम्बन्धी अर्थं 

(१) (वह्वि) वोढा पिता (दुहितुः) कन्या के गर्भ से उत्पन्न 
(नप्त्यं) नाती को (गात्‌) प्रा्त होता है (विद्वान्‌) एेसा जानता हुआ 
(ऋतस्य) सत्य सामाजिक नियम को (दीधिति) धारण करनेवाली 
व्यवस्था को (सपर्यन) पालन करता हुआ (शासत्‌) शिक्षा दे (नाती 
कौ शिक्षादि का प्रबन्ध करे) (यत्र) जौँ (दुहितुः) कन्या के 
(सेकं) वीर्याभिसेचन को ही, अर्थात्‌ कन्या द्वारा उत्पन्न नाती को ही 
(्रह्जन) प्रास्त करता हुआ (शग्म्येन्‌) सुखी (मनसा) मन से (सम- 
दधन्वे) सम्यकरूप से मान ले। 

(२) अथवा अपने पुत्राभाव में (दुहितुः) कन्या कौ उत्पत्ति में 
ही (सेकं) अपने वीर्यसेचन को (ऋजन) सफल समज्ञे ओर (शग्म्येन 
मनसा) सन्तुष्ट मन से (समदधन्वे) आनन्द को प्रात हो। ओर वह 
(वहिः) पिता (दुहितुः) कन्या से उत्पन्न (नप्त्यं ) नाती को (गात्‌) 
प्रास्त हो (ऋतस्य) राज्य या सामाजिक नियम (दीधितिं) धारण 
करनेवाली व्यवस्था का (सपर्यन) मान करते हुए (शासत्‌) नाती का 
पालन-पोषण करे । 

इस प्रकार राज्य-नियम कौ आक्षा से पिता अपने नाती को 
अपना उत्तराधिकारी बनावे। कन्या को वह अपने पुत्र के समान माने, 
क्योकि उसौ के वीर्यं से उत्पन्न हुई हे, इसलिए वह पुत्री भी पिता 
द वीर्य को उतना ही सफल सिद्ध करती है जितना कि पुत्र करता 

॥ 
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{२1 
द्यौर्मे पिता जनिता नाभिरत्र जन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयोश्चम्बोर्योनिरन्तरत्रा पिता दुदहितुरगभमाधात्‌ ॥ 
--ऋ० १।९६४।३३ 

एेतेरय ब्राद्यण मे इसी सम्बन्ध मेँ निम्न वचन है-- 

प्रजापतिवै स्वां दुहितरमभ्यध्यायदिवमित्यन्य आहुरुष सभि- 
त्यन्ये । तामृश्यो भूत्वा रोहितं भूतामभ्येत्‌। तस्य यद्वेतसः प्रथम- 
पुदीप्यत तदसावादित्योभवत्‌॥ -एे० प्र ३। कं० ३३। २४ 

इस प्रकार व्याख्या करते हुए स्वामी दयानन्द ने ऋवेदादिभाष्य- 
भूमिका में इस प्रकार लिखा है-- 

सविता सूर्य्यः सू््यलोकः प्रजापतिसंज्ञकोस्ति, तस्या दुहिता 
कन्यावद्‌ द्यौरुषा चास्ति। यस्मादुत्पद्यते यत्तस्य अपत्यवत्‌, स 
तस्य पितृवदिति रूपकालंद्कारोक्तिः। स च पिता तां रोहितां 
किञ्चिद्रक्तगुणप्रा्ां स्वां दुहितरं क्किरणेक्रशव्यवच्छीघ्रमम्यध्यायत्‌ 
प्राप्नोति। एवं प्रातः प्रकाशाख्यमादित्यं पुत्रमजीजनदुत्पादयति । 
अस्य पुत्रस्य मातृवदुषा पितृवत्सू््यश्च । 

अर्थात्‌ सूर्य या सूर्यलोक को सविता कहते दँ ओर इसी का नाम 
प्रजापति हे । कन्या के समान उसकी दुहिता द्यौ ओर उषा दँ । जिससे 
जो उत्पन्न होता है वह उसके अपत्य (पुत्र) के समान दै ओर वह 
उसके पिता के समान दै, एेसा रूपकालङ्कार है । ओर वह पिता उस 
रोहित, अर्थात्‌ किंचित्‌ रक्त गुण प्रात किरणों द्वारा उत्पन्न कन्या को 
ऋष्यवत्‌ शीघ्र प्राप्त होता है । उत्पन्न होने के कारण ही, इस प्रकार 
प्रात प्रकाश आदित्य का पुत्र कहलाता हे । इस पुत्र कौ माता के समान 
उषा है ओर पिता के समान सूर्य। 

कुतः । तस्यामुषसि दुहितरि किरणरूपेण वीर्येण सूर्यादि 
वसस्य पुत्रस्योत्यन्नत्वात्‌। यस्मिन्‌ भू प्रदेशे प्रातः पंचघटिकायां 
रात्रौ स्थितायां किचित्सूर््यप्रकाशोन रक्तता भवति तस्योषा इति 
संज्ञा। तयोः पिता दुहित्राः समागमादुत्कट दीधिः प्रकाशाख्य 
आदित्य पुत्रो जातः यथा माता पितृभ्यां सन्तानोत्पत्तिर्भवति, 
तथैवात्रापि वोध्यम्‌। 


८ वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थ आक्षेप 


सकय ज्व ऊजा इता प किरणरूप वारय द्वस सूर ई 
दिवस रूप पुत्र उत्पन्न होने के कारण। जिस भू प्रदेश में प्रातःकाल 
पाँच घड़ी रात स्थित होने पर थोड़े से सूर्य प्रकाश द्वारा जो रक्तता 
दिखायी पड़ती है उसका नाम उषा है । उन दोनों पिता ओर दुहिता 
के समागम से उत्कट प्रकाशरूप सूर्य का पुत्र उत्पन्न होता हे । जिस 
प्रकार माता-पिता द्वारा सन्तानोत्पत्ति होती हे, वैसा ही यहाँ भौ 
समञ्ञना चाहिए 

'एवमेब पर्जन्यपृथिव्योः पिता, दुहितृवत्‌। कुतः । पर्जन्यादद्धघः 
पृथिव्या उत्यत्तेः। अतः पृथिवी तस्य दुहितृवदस्ति ! पर्जन्यो वृष्टि 
द्वारा तस्यां वीर्यवज्नलंप्र्षेपेण गर्भं दधाति, तस्माद्‌ ग्भादोषध्या- 
दयोऽपत्यानि जायन्ते। अयमापिरूपकालंकारः । 

इसी प्रकार पर्जन्य (बादल) ओर पृथिवी क्रमशः पिता ओर 
पुत्री के समान हैँ । कैसे ? पर्जन्य, अर्थात्‌ जल से पृथिवी कौ उत्पत्ति 
मानी गई है। इसलिए पृथिवी उसकी दुहिता के समान है । वह पर्जन्य 
वृष्टि द्वारा उसमें वीर्यरूप जल प्रक्षेप द्वारा गर्भं धारण कराता है । उस 
गर्भ से ओषधिर्यो आदि सन्ताने उत्पन्न होती हैँ । यह भी रूपकालंकार 
हे । (स्वामीजी ने यह व्याख्या निरुक्त के “तत्र पिता दुहितुर्ग्भं दधाति 
पर्जन्यः पृथिव्याः '' (खण्ड 1३१) वाक्य की की है) । 
इसके उपरान्त “* दयौरमेपिता जनिता० '' मन्त्र पर निम्न व्याख्या दी 

अत्र वेद प्रमाणम्‌। ( द्यौर्मे पिता०) प्रकाशो मम पिता 
'पालयितास्ति, (जनिता ) सर्वव्यवहाराणामुत्पादकः । अत्रद्ोः 
सम्बन्धत्वात्‌। तत्रेयं पृथिवी माता मानकत्री । द्वयोशचम्बोः पर्जन्य 
पृथिव्योः सेनावदुत्तानयोरु्ध्वं तानयोरुत्तानस्थितयोरलंकारः । अत्र 
पिता पर्जन्यो, दुहितुः पृथिव्याः, गर्भं जलसमूहमाधात्‌; आसमन्ता- 
चद्धारयतीति रूपकालंकारो मन्तव्यः । 

इसमें वेद का प्रमाण है। प्रकाश मेरा पिता, अर्थात्‌ पालन 
करनेवाला ठै, ओर (जनिता) सर्वव्यवहारो का उत्पन्न करनेवाला दै। 
५५ व होने से यह पृथिवी माता, अर्थात्‌ मान्य कौ 
० स 2 पर्जन्य ओर पृथिवी का अलंकार आमने- 

त सेना के समान हे अथवा ऊपर नीचे तनी हुई वौ 
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~ 
चदनियों के समान है । यहाँ पिता पर्जन्य (बादल) हे ओर दुहिता 
पृथ्वी है । जल समूह का पड्ना ही गर्भ धारण करना हे। ईस प्रकार 
यह रूपकालंकार मानना चादिए। 

“'द्यौरम पिता०'" मन्त्र का अर्थं ऋवेद में स्वामीजी ने इस प्रकार 
किया है--(ऋ० १।१६४।३३) 

पदार्थ-( द्यौः ) प्रकाशमानः सूर्य्यो विद्युदिव (मे) मम 
( पित्ता) जनिता ( नाभिः ) बन्धनम्‌ (अत्र) अस्मिन्‌ जन्मनि 
( बन्धुः ) भ्रातृवत्‌ प्राणः (मे) मम ( माता) मान्यप्रदा जननी 
( पृथिवी ) भूमिरिव ( मही ) मृहती ( इयम्‌ >) ८ उत्तानयोः >) 
उपरिस्थयोरू््वं स्थापितयोः पृथिवी सूर्ययोः ( चम्वोः ) सेनयोरिव 
( योनिं ) गृहम्‌ ( अन्तः ) मध्ये ( अत्र ) अस्मिन्‌। अत्र ऋचितुनुघ' 
इति दीर्घः। ( पिता > सूर्यः ८ दुहितुः 2 उषसः ( गर्भ) किरणारव्यं 
वीर्यम्‌ ( आ ) ( अधास्‌ > समन्तादधाति। 

भावार्थ--भूमिसूर्यौ सर्वेषां मातापितुबन्धुवद्वर्तते इदमेवा- 
ऽस्माकं निवासस्थानं यथा सूर्य्यः स्वस्मादुत्यन्नया उषसो मध्ये 
किरणा्ख्य वीर्य संस्थाप्य दिनं पुत्रं जनयति तथैव पितयौ प्रकाङा- 
मानं पुत्रमुत्पादयेताम्‌ ॥। 

अर्थात्‌-- (द्यौः) प्रकाशमान सूर्यं या विद्युत के समान (मे) मेरा 
(पिता) पिता (जनिता) उत्पन्न करनेवाला (नाभिः) बन्धन (अत्र) 
इस जन्म में (बन्धु) श्राता के समान प्राण (मे) मेरा (माता) 
आदरणीय जननी (पृथ्वी) भूमि के समान (मही) बड़ी (इयम्‌) यह 
(उत्तानयोः) ऊपर स्थित, ऊचे पर स्थापित पृथ्वी सूर्य दोनों (चम्बो) 
दो सेनाओं के समान (योनिः) घर (अन्तः) नीच में (अत्र) यँ 
है। (पिता) सूर्य (दुहितुः) उषा के (गर्भम्‌) किरणरूप वीर्य को (आ 
अधात्‌) धारण कराता हे। 

भावार्थ-- भूमि ओर सूर्य दोनों सबके माता, पिता ओर बन्धु 
के समान वर्तमान है । यदौ हमारा निवास-स्थान हे । जसे सूर्य अपने 
से उत्पन्न उषा के मध्य में किरणरूप वीर्य स्थापित करके दिनरूपी 
पुत्र कौ उत्पत्ति करता है उस प्रकार माता-पिता प्रकाशमान पुत्र की 
उत्पत्ति करं । 

ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका मे आये हुए इस मन्त्र के दुहिता शब्द का 


५० वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थं आक्षेप 


अर्थ स्वामीजी ने पृथिवी किया था जो निरुक्तादि के आचार्यो के मत 
से ओर इसी मन्त्र कौ अन्तःस्ा्षी से भी सर्वथा उचित दै । दुहिता 
दूरेहिता पृथिवी दोग्ध्री पृथिवी । पर ऋग्वेद मेँ स्वामीजी ने यर्होँ उषा 
से भाव किया है। हम पिले दिखा चुके दै कि इस स्थल पर दुहिता 
का यौगिकार्थं पृथिवी लेना अधिक संगत है ओर अलंकारिक अर्थ 
उषा भी हो सकता है। 
यास्काचार्य ओर सायणाचार्यजी ने नैरुक्तिक अर्थ करके इन 
मन्त्रों कौ अश्लीलता को दूर कर दिया है । पर स्वामी दयानन्द का 
मत थोडा-सा भिन्न है। अलंकार-परक अश्लीलता को कदाचित वे 
अश्लीलता नहीं समञ्चते देँ । अलंकार-परक अश्लीलता से मेरा तात्पर्य 
उस अश्लीलता से है जो दो पृथक्‌ श्लील रूपकों को एक में मिला 
देने से कभी-कभी आ जाती हें। जैसे (१) सूर्यं ओर उषा में 
स्वात्मादुत्पत्ति वर्ग होने के कारण सूर्य पिता ओर उषा पुत्री हुई । इस 
अकेली उपमा मे कोई अश्लीलता नहीं है । (२) दूसरी उपमा में सूर्य 
काडषा से समागम होकर दिवस पुत्र कौ उत्पत्ति उसी प्रकार है जैसे 
माता पिता से पुत्र कौ उत्पत्ति । यहोँ सूर्य पिता हुआ ओर माता उषा 
इई । यह उपमा भी स्वतन्त्रतः सर्वथा श्लील हे । पर हँ, यदि पहली 
उपमा को दूसरी उपमा से मिला दिया जाए, अर्थात्‌ पहिले तो उषा 
को सूर्यकी पुत्री माना जाए ओर फिर इस पुत्री से पिता समागम 
करके पुत्र उत्सन्न करे, तो अवश्य अश्लीलता आ जाएगी । देसे स्थलों 
को हम अश्लील तो नहीं पर बर्बरतः अश्लीलाभास अवश्य कह 
सकते हैँ । लौकिक काव्यो में तो इस प्रकार को उपमाओं का साथ- 
साथ प्रयोग होना अनुचित कटा जा सकता है, पर वैदिक ऋचाओं 
मेँ जँ एक सूक्ष्म मन्त्र के अन्दर आध्यात्मिक, आधिभौतिक, 
आधिदैविक, सामाजिक, राजनीतिक ओर धार्मिक सभी अर्थो का 
समावेश करना होता है वहाँ देसी बात नहीं मानी जाती है । इस प्रकार 
के अश्लीलाभास यदि अलंकार-परक हों ओर वे अलंकार यदि 
स्वतन्त्रतः श्लील हों, तो स्वामीजी कौ सम्मति मे वे श्लील ही समज्ञे 
जागे । 
हों, यास्क की पद्धति पर अर्थं करने मे, जिसका प्रतिपादन 
सायण ने भी किया है इस प्रकार का आलंकारिक अश्लीलाभास भी 
नहीं रहता है । 
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जन हम यहो '“ दौरमैपिता०'' के सरलार्थ देकर इस मन्त्र को 
मीमांसा समास करते हँ । 

(मे) मेरा (पिता) पालक ओर (जनिता) उत्पादक ( द्यौ) सूर्य 
है। (अत्र) यहाँ अन्तरिक्न मे (बन्धुः) -लोँधनेवाली (नाभिः) नाभि 
है। (महीयम्‌) बड़ी (पृथिवी) पृथ्वी (मे) मेरी (माता) माता 4 
(उत्तानयोः) एक के ऊपर एक स्थित दोनों के अथवा (चम्बो) दो 
सेनाओं के (अन्तः) बीच में (योनिः) मेरौ योनि है। (अत्र) यदीं 
(पिता) पिता (सूर्य सूर्य (दुहिता दूर पर स्थित अथवा एेशर्यादि 
की दोग्ध्री पृथिवी मे (गर्भम्‌) गर्भ को (आधात्‌) धारण करता है। 

"" चम्वोः" शब्द का अर्थं स्वामीजी ने सेना किया है । निषण्डु 
(३।३०) में '^चम्बौ या चम्व्यौ"" '" चतुर्विशर्तिर्ावा पृथिवी नाम 
धेयानि '" शब्दो मे गिनाकर इसका अर्थ द्यावापृथिवी किया गया हे। 

[21 
अभ्रातेव पंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌ । 
जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्त्रेव निरिणीते अप्सः ॥ 
--ऋ० १।१२४।४७ 
स्वामी दयानन्द ने इसका अर्थं इस प्रकार वेद के भाष्य मेँ किया 
है- 

पदार्थ-( अभ्रातेव ) यथाऽवंधुस्तथा (पुंसः ) पुरुषस्य (एति ) 
आप्नोति ( प्रतीची ) प्रत्यंचतीति ( गर्तारुगिव >) गते आरूगारोहणं 
गर््तारुक्‌ तद्वत ८ सनये ) विभागाय ( धनानां ) द्रव्याणां ( जायेव ) 
स्त्रीव ( पत्ये ) स्वस्वामिने ८ उशती ) कामयमाना ( सुवासाः ) 
शोभनानि वासांसि यस्याः सा ( उषा ) ( हस्रेव ) हसन्तीव (नि ) 
( रिणीते >) प्राप्नोति ( अप्सः ) रूपम्‌। अप्स इति रूपनाम्‌ निघ० 
३ ।\७।७॥ 

भावार्थ--अत्र चत्वार उपमालंकार-( ९ >) यथा श्रातुरदिता 
कन्या स्वप्रीतं पतिं स्वयं प्राप्नोति, (२) यथा व्यायाधी्ो राजा 
राजपत्नी धनानां विभागाय न्यायासनमाप्नोति, (३ ) यथा प्रसन्न 
वदना स्त्रो आनन्दितं पतिं प्राप्नोति सुरूपेण हावभावं च प्रकाश ` 
यत्ति, (४) तथैवेयमुषा अस्तीति वेदयम्‌। 

अर्थात्‌- (अभ्रातेव) बिना भाईवाली कन्या के समान (पुंसः) 


५२ वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थं आक्षेप 


पुरुष को (ेति) प्राप्नोतिनपरा् होती ठे (प्रतीची प्रत्येक स्थान को 
'पटंचती दुद (गर्तारुगिव) दुःखरूप गर्त मेँ पडे हुए पीड्तों के समान 
(सनये) विभाग के लिए (धनानाम्‌) द्रव्यो के (राज्य-घर या न्यायालयं 
को प्रात हो) (जायेव) स्त्री के समान (पत्ये) अपने पति के लिये 
(उशती कामना करती हुई ( सुवासाः) सुन्दर वस्तरोवाली (ठस्नैव) 
हसती हुईं (उषा) उषा (अप्सः) रूप को (निरिणीते) निरन्तर प्रास 
होती है। 

भावार्थ--यह चार उपमाओंवाला अलंकार है, अर्थात्‌ उषा तो 
एक उपमेय दै ओर इसके तीन उपमान हैँ । इस प्रकार दोनों मिलकर चार । 
(१) जैसे भ्रातृरहिता कन्या अपनी इच्छा से पति को स्वयं प्राप्त करती 
है, (२) जैसे न्यायाधीश राजा ओर राजपली धनो के विभाग के 
लिये न्यायासन को प्रात होते रै, (३) जैसे प्रसन्नमुख स्त्री आनन्दित 
होकर पत्ति को प्रात होती है, अपने रूप से हाव-भाव प्रकट करती है, 
(४) उसी प्रकार यह उषा है, इस प्रकार समञ्लना चादिए। 

इस प्रकार तीनों उपमानं को अलग-अलग मानकर स्वामीजी 
ने व्याख्या कौ है । सायणाचार्यजी ने भी लगभग इसी प्रकार कौ 
उपमाओं का समर्थन किया है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका 
दै। इन उपमाओं को अलग-अलग यथा रूप मानने मेँ अश्लीलता के 
लिए कोई स्थान नदीं रहता है । 

इस प्रकार हमने दिखा .दिया है कि विस्तार में तो इन आचार्यो 
का मतभेद हो सकता है, पर सभी इन मन्त्रों को श्लील मानते दै । 
इन मन्त्रों में अभ्रातृका कन्या से पुत्रिका घर्म का आदेश है । पिता 
पुत्री के अनुचित सम्बन्ध का कहीं विधान नहीं है । यास्क भी इसी 
बात को मानते है । अभ्रातृका कन्या के विवाह का निषेध नहीं हे। 
-मदर्षिं दयानन्द का भाष्य अन्य आचार्यो से मिलता जुलता ही दे । 
पिता शब्द से सूर्य ओर दुहिता से उषा अथवा पृथ्वी का तात्पर्य लेना 
स्वामीजी को अपनी कल्पना नहीं है--वेद इसका स्वयं अन्तःसाक्षी 
है ओर यास्क ओर सायण भी इसी को मानते है । वैदिक मन्त्रों का 
श्लीलार्थ करना ** आर्य धर्म कौ लाज रखने को ही यह लीपा-पोतौ '" 
करना नहीं है । वैसे तो जिसकी जैसी भावना होगी वैसा हौ वह इन 
मन्त्रों से भाव लेगा। 
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अथर्ववेद के कुच ापञ्ननक स्थ्त्न 


-पार्चात्य भाष्यकारो ने अथर्ववेद के सम्बन्ध मे जितनी भ्रान्तिरयो 
कैलायी हैँ, उतनी कदाचित्‌ ही किसी के सम्बन्ध में फैलाई हों। 
उन्होने पहला तो प्रयास इस बात का किया कि यह सिद्ध करे कि 
वेद केवल तीन ही है ओर अथर्ववेद तो वेद ही नहीं है । दूसरा प्रयास 
इस बात के दिखाने का हुआ. कि अन्य तीनौँ वेदों को ऊपेक्षा 
अथर्ववेद बहुत ही अर्वाचीन दे । ओर तीसरा प्रयास इस वेद के मन्त्र 
मे क्या दै, ग्रिफिथ के शब्दों मे ही सुनिये-- 

-नृएर ल्गाऽ एप्लकृषार ज एकलाऽ, णिपापा25, गति 
ताथताऽ लित एगल्नाण व्टगाऽ। लण। अता ण 21] ०5 भात 
[ता7त5, वहटभएऽ ऽणण्ललऽ 2110 5०८८6588, 01563515, 19९65 
कात 7्रमा0णड लल््णाटऽ ग एलाल्वानागाऽ भात्‌ [ल्लशाणाऽ, 
[श्वच ण रावहतब्‌ पलः, कलऽ णि तपाता अत गाह्‌ 
1६ णि लाल] 94 अच्लव्‌ एरज॑ल्नणा कत ए०अृृलाफ अत- 
८९७5 {7 10४६, 8त€ शाते हया णनील णी एिाप्रा25, 10 
€ ला१्‌1०४€५ 71 9] तात ण 0ना1८७॥८ 0८्त्पतला6९8. 

ग्रिफिथ महोदय आगे लिखते हैँ 

नू) पऽ उप्माहल त्गाल्लमना ग ललणट्लाणण्ड ाशलाःव], 
ल€ 15 प्तौ पौण 15 0ए56ण6, प्राप्तौ कत 18 प्रारापलीा्टण, 
प्ले पीता 3 प्राजल ¶ल्वातणड कते परण 8 प्रात पडा 13 गणि 
ऽ५९€ 8 वीषटपञता६ 10 एपाणृच्धा {85816.* 

इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों कौ दृष्टि में तो अथर्ववेद मे न 
केवल असंगत स्थल ही टै प्रत्युत बहुत से एेसे भी स्थल दैन तो 
जिनका कु तात्पर्य ही समञ्च मेँ आता है अथवा जो बहुत दुरुह हे। 
यही नहीं नहुत-से स्थल तो बर्बर ओर अश्लीलं भी हैँ । 

इन सन आक्षेपो का निराकरण करना तो हमें यहोँ अभीष्ट नहीं 
है। हम केवल उन्हीं स्थलों का पर्यालोचन करना चाहते हैँ जिनमें 


1 वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थं आक्षेप 


इन लोगों को अश्लीलता दिखाई पडती है । एेसे स्थल अनेक हे, 
जिनमे कुछ की सूची यहाँ दी जाती है। 

(१) अथर्ववेद काण्ड ९। सूक्त १९। मन्त्र २-६ 

(२) अथर्ववेद काण्ड ४। सूक्त ४। मन्त्र २-८ 

(३) अथर्ववेद काण्ड ६ । सूक्त ७२। मन्त्र ९-३ 

(४) अथर्ववेद काण्ड ६ । सूक्त १०९ । मन्त्र ९-३ 

(५) अथर्ववेद काण्ड ६। सूक्त ९३८ । मन्त्र ४-५ 

(६) अथर्ववेद काण्ड ७। सूक्त २३५। मन्त्र २-३ 

(७) अथर्ववेद काण्ड ७। सूक्त ९०। मन्त्र ३ 

(८) अथर्ववेद काण्ड २० सूक्त १२६। मन्त्र ९६-१७ 

(९) अथर्ववेद काण्ड २०। सूक्त १३६। मन्त्र १-९६ 

प्रथम काण्ड के सूक्त १९ के विषय में ग्रिफिथ लिखते ठैँ-- 

शशल [शापा 15 8 तौरा 10 ०८ ४५९ 9 लाति पा. 7८ 
वलयथा]8 ां*ला 7 अश्ाट2ऽ 3-6 वा€ 101४ फएडललातात काते पणा 
एच्छलावणाल 1 हा : $€ ^ एलाताम 

अर्थात्‌ सममूर्णं सूक्त सन्तान जन्म के समय पर प्रयोग करने के 
-जन्तर-मन्तर है। इसके मन्त्र ३-६ बहुत ही अश्लील है जिसका 
अनुवाद अंग्रेजी में नहीं दिया जा सकता है। परिशिष्ट मेँ इसका 
अनुबाद लैटिन में दिया गया है। 

चौथे काण्ड का पाँचवाँ सृक्त-- 

"नल शापा 15 8 लौभाा {0 टडणिट शा] एण. 

इसके तीन से सातवें मन्त्र का अनुवाद भी लैरिन में दिया हे । 

छठे काण्ड का पाँच सूक्त-- 

१6 साता पालन ता वा प्ाक्िी0ि। 10रल.' 

इसके भी ४-५ मन्त्रों का अनुवाद अश्लीलता के कारण परिशिष्ट 
में लैटिन में दिया दे। 

ऊपर दिये गये अन्य स्थल भी इसी प्रकार अश्लील समज्ञे गये 
ओर उनके भी अनुवाद ग्रिफिथ ने परिशिष्टमेंहीदियेरैं। 
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गर्भाधान की प्रक्रिया अश्लील नहीं है 


सब मनुष्यो के हित के लिये परमात्मा न अथर्ववेद के द्वारा 
गर्भाधान की प्रक्रियाओं का एक प्रकार से विस्तृत वर्णन दिया है । 
गर्भाधान का महत्त्व समाजशास्त्र में कितना अधिक है इस सम्बन्ध 
यें कु भी कटना व्यर्थ दै । वेद में इसकी प्रक्रियाओं का अति पवित्र 
भावनाओं से वर्णन दिया गया है । अथर्ववेद तो दाम्पत्य जीवन का 
अमूल्य भण्डार दै । वेद की इन गर्भाधान सम्बन्धी छ्वाओं में 
अश्लीलता कौ भावनाओं का आरोपित करना अत्याचार ही तो हे । 
हम कुछ मन्त्र यँ देते है-- 

पहली प्रक्रिया-- 
आ रोह॒ तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मे! 
इन्दराणीव सुबुधा लुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति जागरसि ॥ 

--अथर्व० ९४।२।३९ 

अर्थात्‌ हे वधू! तू शुभ चित्तवाली होकर (तल्पं) सेज पर (आ 
रोह) चद्‌ । (अस्मै पत्ये प्रजां जनय) इस पति के लिए सन्तान उत्पन्न 
कर । इन्द्राणी के समान उत्तम बुद्धि युक्त होकर ज्योति युक्त उषाओं 
मे ही सचेत होकर प्रतिदिन जागा कर। 

इस मन्त्र में गर्भाधान कौ पहली प्रक्रिया बताई गई है कि पत्नी 
पुत्र प्राि के लिए प्रसन्न मन से (पति के साथ) एक शैय्या पर सोवे 
ओर तत्पश्चात्‌-- 

दूसरी प्रक्रिया-- 

देवा अग्रे न्यपद्यन्त पत्नीः समस्पुशन्त॒तन्वस्तनूभिः । 
सूर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं भवेह ॥ 
--अथर्व० १४।२।३२ 

अर्थात्‌ (अग्रे देवाः) पूर्वकाल में भी विद्वान्‌गण (पत्नीः नि 

अपद्यन्त) अपनी पलियों के साथ एक ही सेज पर सोते आये है ओर 
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(तन्वः तनूभिः समस्पृशन्त) ओर अपने शरीर को अपनी पलियों के 
शरीर के साथ स्पर्श करते आये हँ । हे (नारि) पत्नी! तू (सूर्या इव) 
सूर्यं के समान (महित्वा) रेश्वर्य से (विश्वरूपा) विश्वरूप होकर 
(प्रजावती) सन्तानवती होकर (इह पत्या संभव) इस लोक मेँ पति 
के साथ मिलकर सन्तान उत्पन्न कर। 

तीसरी प्रक्रिया-- 

तां पृषं छिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या वपन्ति। 
या न ऊरू उशती विश्रयाति यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेपः ॥ 
--अथर्व० १४।२।३८ 

हे (पूषन्‌) पते (तां शिवतमां एेरयस्व) उस कल्याणकारिणी 
प्रियतमा को प्रात कर (यस्यां मनुष्या बीजं वपन्ति) जिसमें मनुष्य 
बीज नोते दँ, (या उशती न: ऊरू विश्रयाति) जो प्रेम करती हुई 
हमारे लिये अपनी जँघाये खोलकर धर दे (यस्यां उशन्तः शेषः 
प्रहरेम) ओर प्रेम करते हुए जिसमे हम अपनी जनेन्द्रिय को प्रवेश 
करदें। 

चौथी प्रक्रिया-- 
आ रोोरुमुप धत्स्व हस्तं परि ष्वजस्व जायां सुमनस्यमानः 1 
प्रजां कृण्वाथामिह मोदमानी दीर्घ वामायुः सविता कृणोतु ॥ 

--अथर्व० १४।२।३९. 

अर्थात्‌ हे पुरुष! तू अपनी पत्नी को (उरं आरोह) अपनी जघां 
पर चटा ले, (हस्तं उपधत्स्व) हाथ को उसके सिरहाने के समान 
लगा दे। (सुमनस्यमानः जायाम परिष्वजस्व) प्रसनचित्त होकर स्त्री 
का आलिंगन कर । इस प्रकार तुम दोनो (इह मोदमानौ प्रजां कृण्वाथाम्‌) 
प्रसन्न होते हुए सन्तान उत्पन्न करो । (सविता वां दीर्घ मायुः कृणोतु) 
सृष्टिकर्ता परमात्मा तुम दोनों को दीर्घायु करें । 

इस प्रकार इन चारों मत्र में गर्भाधान को प्रक्रिया बहुत ही 
स्पष्ट शब्दो में वर्णन कर दी गई है । इस प्रकार का वर्णन हमारे यहाँ 
कभी भी अश्लील नहीं समज्ञा जाता था, प्रत्युत गर्भाधान संस्कार के 
अन्दर विधियो का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता था। अन्य एक 
वर्णन इस प्रकार है-- 
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देतो मूत्रं विजहाति योनिं प्रविशदिन्दरियम्‌। 
गर्भो जरायुणावृत उत्वं जहाति जन्मना ॥ 
ऋतेन सत्यमेच्छियं विपानश्शशुक्रमन्दस । 
इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधुस्वाहा ॥ 
अर्थात्‌ लिङ्गैन्दरिय को योनि में प्रविष्ट कराता हुआ वीर्य ओर 
मूत्र को पृथक्‌ छोड्ता हे । जरायु से ठका हअ गर्भजन्महोने से 
(उल्वम्‌) गर्भं के ठकनेवाले चमडे को छोड़ता हे । ऋत द्वारा पवित्र 
जर सत्य की गई इस इन्द्रिय को ओर वीर्य को--जो जीव कौ इन्द्रिय 
है यह पय, अमृत ओर मधु के समान कल्याणकर हो । 
प्राच्य ओर पाश्चात्य सभी कामशास्त्र मे जनता के हित के लिये 
इस प्रकार के विवरण दिये जाते टै जो सर्वथा श्लील ओर परम 
उपयोगी हे । गर्भाधान की प्रक्रियाओं को सभ्य संसार बहुत ही पवित्र 
भावनाओं से देखता हे । 


प्रसव चिद्या सर्वथा शलील है 


-जिस प्रकार गभाधान की प्रक्रिया सर्वथा श्लील समञ्ली जाती हे, 
उसी प्रकार प्रसव सम्बन्धी प्रक्रियां भी श्लील माननी चाहिए । प्रसव 
मे साफल्य प्राप्त करना माता को एक नया जन्म देना है ओर 
अज्ञानवश इस अवसर पर एेसी भूलें हो जाया करती हैँ कि जिनसे 
-बच्चा ओर जच्चा दोनों को ही जान के लाले पड़ जाया करते है । 
अतः प्रसव पकरिया को जानना तो गर्भाधान से भी अधिक महत्त्व 
का है। अथर्ववेद मे जनता के लाभार्थं इस सम्बन्ध मे भी अच्छा 
उपदेश दिया गया दे । प्रथम काण्ड के १९बें सूक्त का यही विषय 
है । इसका सूक्ष्म उल्लेख हम यर्हो देते है 

सिरतां नार्यतप्रजाता वि पर्वाणि जिहतां सूतवा उ ॥ 
--अथर्व० १।११।१ 
नारी (ऋतप्रजाता) ठीक प्रकार प्रसव करनेवाली होकर (सिखितां) 
-बालक को जने ओर स्त्री के शरीर के (पर्वाणि) सन्धि स्थल (सूतवा 
विजिहतां ) प्रसव के लिये ढीले हो जावे। 
आगे कौ प्रक्रिया जिन्हे प्रिफिथ महोदय ने अश्लील घोषित 
कर दिया हे कितनी स्वाभाविक, आवश्यक ओर उपादेय है । हम यर्हौँ 
व्हिटनी (४11९) महोदय का अनुबाद भी दे देते है जो उनके 
नुत्वा उाला9 ऽला९5' बाले अथर्ववेद में प्रकाशित दै । 
सूषा व्ूर्णोतु वि योनि हापयामसि। 
श्रथया सूषणे त्वमव त्वं विष्कले सृज ॥ 
--अथर्व० १।११।३ 
1. 75/04#1 (?) पा८।०३६ (ल छा 1(}, ५५८ प्राध]<< पल ऊजा 
2० शश्च; १० 0४ ऽका 1005, 40 प0प 03812 [ल ९०. 

हे (सूषा) सुख से प्रसव करनेवाली स्त्री ! (वि उर्णोतु) अपने 
गर्भं को जब बाहर करे तो हम (योनिं वि हापयामसि) योनि को 
विस्तृत कर देँ (या खोलकर फेला दे जिससे प्रसव सरलता से हो) 
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है सूषणे ! (त्वं श्रथय> तू अपने अंग को ढीला कर दे। हे (विष्कले) 
गर्भाशियगत नाड़ी । (त्वं अवसृज) तू नालक को नीचे आने दे। 
इस मन्त्र मेँ सफल-प्रसव का कितना सुन्दर उल्लेख है जिसे 
धातृ विद्या विशारद ()41-४1ल/> अवश्य सरदेगा । 
गर्भाशयगत बालक कहीं मार्ग में अड्‌ न जाए उसका विवरण 
इस प्रकार दै 
नेव मांसे न पीवसि नेव मज्नस्वाहतम्‌ ॥ 
अवैतु पृषिनि शेवलं शुने जराय्वत्तवेऽव जरायु पद्यताम्‌ ॥ 
--अथर्व० १।११।४ 
णा 25 1 छलल ऽप्लुन (^प्^7) 10 पील च्ञ, पणं 1 तरल 
धि, 701 25 1 लट प्ल पावा ०५५७, [ल फल अृजलति ऽप, (2) 
वरप्लि एत वणल वकष णिः प€ १०६ 10 ©, [लं पील बील एतौ 
065न्धात. 
जरायु नतो मांस मे, न पीव मेँ ओर न मच्जा में कहीं अटके। 
यह जरायु श्वेतवर्णं का सेवारं के समान रहता हे । कुत्तो का खाद्य 
यह जरायु आसानी से नीचे आ जावे। 
चि ते भिनद्धि येहनं चि योनिं वि गवीनिके 1 
चि मातरं च पुत्रं च वि कुमारे जरायुणा जरायु पाताम्‌ ॥ 
--अथर्व० १।१९।५ 
1 ज्रां कभा फ पाताशण कवा 6 गा), गथा पल ए 
ह्ाजा€ऽ, भृ एनी ल परमौ भात फट त, कृषा € एफ 
णा प्ल शीलित), ल बील) १८३८. 
हे गर्भिणी! मेँ तेरे मूत्द्वार को खोलता हूँ ओर योनि को चौड़ा 
करता हूँ ओर (गवीनिके) योनि के पासो पर लगी दो नाडयो जो 
प्रसव में बाधा डालती दै (उनको भी अलग करता दह) । माता को 
ओर पुत्र को तथा जरायु से आवेष्ठित पुत्र को (पृथक्‌ करता हूँ) । 
वह जरायु सरलता से नीचे आ जावे। 
इस स्थल पर टीका-टिप्पणी की आवश्यकता हौ नहीं है। योनि 
मेँ से जरायु-आवेष्ठित बालक को ओौर तदुपरान्त जरायु मे से शिशु 
को सावधानी से पृथक्‌ करने का य्ह आदेश है । समस्त प्रक्रिया 
आवश्यक ओर श्लील है । इनसे अधिक श्लील ओर शब्द हो ही क्या 
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सकते है--यदि इन प्रक्रियाओं का वर्णन अभीष्ट हो । 
चथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति पक्षिणः 
एवा त्वं दशमास्य साकं जरायुणा पताव जरायु पद्यताम्‌ ॥ 
-अथर्व> १।९१९१।६ 

45 ५6 ण्णात्‌, 25 पल पापात्‌, 38 09 116 0७, 5० 4० पएप, 
० ला प्रागा (लात), 0४ भणाष्टष्णी) ॥ट शील णप, [लं फट 
शपि एप वरञण्लयात. 

जैसे वायु, जैसे मन, जैसे पक्षी स्वभावतः बहुत उड्ते या चलते 
है (उनको कोई कष्ट नहीं होता) उसी प्रकार हे तू दशमासीय शिशु 
जरायु के साथ नीचे आ। जरायु भी नीचे आवे। 

यदि गर्भं में दश मास तक शिशु सावधानी से पुष्ट होता रहा 
हो, तो स्वयं स्वाभाविक रूप से प्रसव हो जाएगा ओर इसमें माता 
ओर शिशु दोनों को हौ किसी प्रकार का कष्ट न होगा। 

हम नहीं समङ्ञते कि इन मन्त्रों मेँ कौन-सी एेसी बात है कि 
ग्रिफिथ को कहना पड़ा कि--11€ १७०15 ला 17 1116 अंवा285 3- 
6 अट आला ठषञालिपत शत्‌ प्रजं फरल्जलयातणल 7 एणा. आखिर 
च्हिटनी साहेब ने तो ग्रिफिथ कौ उसी सुकुमार भाषा में इन मन्त्र 
`का रूपान्तर कर दिया, जिनमें हमें तो अश्लीलता दिखाई नहीं पड़ी । 
अंग्रेजी भाषा में तो एेसा अश्लील साहित्य भी विद्यमान है जिसे सभी 
घृणित समञ्ञेगे ओर उसके नमूने हम प्रस्तुत करके पाठकों की पवित्र 
भावनाओं को कुत्सित नहीं करना चाहते हें । किसी वर्णन में योनि, 
जरायु, गर्भ, मेहन, लिंग अथवा योनि का संकोच-प्रसार आदि शब्द 
देखकर ही अश्लीलता की घोषणा कर देना अनुचित मनोवृत्ति का 
'परिचायक है। पाश्चात्य शल्य, वैद्यक आदि ग्रन्थो में गर्भाधान ओौर 
प्रसव सम्बन्धी बातों का इसी प्रकार स्पष्ट उल्लेख किया गया ठे, 
जिसे अध्यापक- वर्गं निः संकोच छात्र ओर छात्राओं दोनों को पढाते 
है । वहाँ कोई अश्लीलता का दोष आरोपित नहीं करता दै । वैदिक 
संस्कृति में तो जहाँ प्रत्येक प्रक्रिया का विधान दिया जाता है वहाँ 
ईश्वर से उसकी सफलता को प्रार्थना भौ की जाती है। हमारी यह 
आस्तिक वृत्ति रही-सहौ अश्लीलता को भी--यदि कही मनुष्य की 
दूषित मनोवृत्ति अथवा दुर्बलता के कारण आ भी जावे--भस्मीभूत 
कर देती है। 
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१8 , 19111, 9.1.11... 

ग्रिफिथ महोदय को अथर्ववेद के चौथे काण्ड के चौथे सूक्त के 
भी कुछ म्र अश्लील प्रतीत हुए जिनमें ओषधि द्वारा नपुंसकता 
निवारण का कुक उल्लेख किया गया है । इस सूक्त के पहले मन्त्र 
मे इस ओषधि के सम्बन्ध में इस प्रकार वर्णन ै-- 

यां त्वां गन्धर्वो अरनद्वरुणाय मृतश्रजे । 
तां त्वा वयं खनामस्योषधिं शोपहर्षणीम्‌॥ 
--अथर्व० ४।४।१ 

शब्द सरल ओर स्पष्ट दै, जिस तुञ्जको (-मृतभ्रजे) हतवीर्य वरुण 
के लिए गन्धर्व खोदकर प्रात करते दै, उस तुञ्च (शेष दर्षिणीम्‌) 
प्रजननेन्दरिय को बल देनेवाली ओषधि को हम खोदकर प्रात करं । 

यह कहना तो कठिन है कि यह ओषधि क्या है पर सायण के 
शब्दों में इसका नाम कपित्थक है जिसे एलणां2 ललाप कहते 
हें । गन्धर्वं से तात्पर्य यहाँ कुशल वैद्य से दँ जो इस ओषधि के प्रयोग 
का आदेश देते हैँ । आगे के दूसरे मन्त्र में इस ओषधि का नाम वृषा 
दिया है । वीर्योत्सादक वृषा ओषधियों का वर्णन वैद्यक ग्रन्थो मे दै । 

नपुंसकता के रोग से समाज में अनेक व्यक्ति ग्रसित रहते देँ । 
संस्कार-वश कभी-कभी विद्वान्‌ ( वरुण) ओर प्रतिष्ठित व्यक्ति भी 
इसका दुःख भोगा करते हैँ; अतः ओषधयो द्वारा इसके निवारण का 
आदेश वेदमन्त्र में स्पष्ट दिया है । 

हम यहो इसी सूक्त के छह मन्त्र व्ठिटनी ओर सायण के अनुवाद 
सहित देगे। 14. शकगाप¶लत ने 58८6५ ००15 ग पाल ए७। 
56165 में प्रकाशित अथर्ववेद के संकलन में ३१-३२ पृष्ठ पर भी 
इन मन्त्रौ का अर्थं दिया े। केवल ग्रिफिथ महोदय ने अश्लील 
समञ्ञकर अंग्रेजी में इसका अनुवाद नहीं दिया । 
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चास्ते विरोहतोभितप्तमिवानति। 
ततस्ते शशुष्यवत्तरमियं कृणोत्वोषधि ।। 
-अथर्व० ४।४।२३ 


६२ 


15 णि5००ी ग ८ हठ ण्‌ (2 +) 11 एला 18 
17666 (१ ^काप्भु) प्रगट पि ग लालष्ट पा पीवा [ल पाऽ 
[ल 96 णि पल. 

दे वीर्यकाम पुरुष ते तव विरोहितः पुत्रपौत्रादि रूपेण विरोहणस 
निमित्तं पुव्यजनम्‌ अभितप्तं फण्यङ्गमिव यथा स्म येन प्रकारेण खलु 
अनति चेष्टते ततः तनैव प्रकरेण इयं ओषधिः ते तव पुंन्यजनं 
शुष्मवत्तरम्‌ अति शयति वीर्य्य युक्तं कृणोतु करोतु ॥ ३ ॥ 

व्हिटनी महोदय ने इस मन्त्र को ^॥णषटलील ०४§0ण८ ए०४- 
व$ ०्णण। माना हे । अस्तु, इससे हमें यहो तात्पर्य नहीं । 

"* (विरोहतः ते) विशेष प्रकार से पुष्ट शरीर होने वाले तेरे 
शरीर मे (यथा) जिसप्रकार (अभितसम्‌ इल) काम प्रवृत्ति से अभितस 
के समान (अनतिस्म) चेष्टा करने लग जाय (ततः) तभी (इयं 
ओषधिः) यह ओषधि (ते तेरे शरीर को (शुष्मवत्‌ तरम्‌) ओर भौ 
अधिक बलयुक्तं करेगी। अर्थात्‌ प्रथम ओषधि सेवन से शरीर में 
केवल वीर्य के उत्पन्न हो जाने पर उसे नष्ट न करे प्रत्युत ओर 

अधिक ओषधि सेवन से ओर अधिक पुष्ट कर ।'' --जयदेव 
उच्छुष्मौषधीनां सार ऋषभाणाम्‌ । 
सं पुंसाभिन््र वृष्ण्यमस्मिन्धेहि तनूवशिन्‌ ॥ 
--अथर्व० ४।४।४ 

7, पट लाली (४) ग [ल ए5, ॥6€ €७ऽ€९्५८७ ण 
(७५१२५) ग एणा, छल मपाए (रश) ण प्रदा (श 78) 0० 
पला) एप (एषटलौल क प; 0 कताव, रला (नापगा. 

ओषधीनां अन्यासां वीर्ययुक्तानां वीरुधां इयं ओषधिः वीर्य- 
रूपा ऋषभाणाम्‌ सेचनसमर्थानां वीय॑वतां सारा सारभूता । तादृशी 
ओषधिः इमं पुरुषं थ ईरयतु वीर्ययुक्तं करोतु। ठे इन्द्र संपूषां 
सम्यक्‌ पोषयित्रीणां ओषधीनां सम्बन्धि यद्‌ वृष्ण्यं वीर्य अस्ति 
तद्‌ अस्मिन्‌ पुरुषे तनूवशं शरीराधीनं कृत्वाः धेहि धारय...॥॥ ४॥ 
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ऋषभो को ओषधियों मे से यह (शुष्मा) बल देनेवाली ओषधि 
अधिक सारवाली है। शरीर को वश मेँ रखनेवाले शरीरवेत्ता इन्द्र 
(वैद्य) हतवीर्य पुरुष में (पुसां वृष्ण्यम्‌) वीर्यवान्‌ पुरुषों का-सा बल 
(संधेहि) धारण कर । 

इस मन्त्र में कदाचित “* ऋषभाणां सार ' ' शब्द अश्लीलता का 
बोधक हो। इसका साधारण अर्थं ““ बैलों का सार '* हुआ, जिसका 
तात्पर्य केवल यह है कि यह ओषधि इतनी बलप्रदा है कि रोगी को 
भी लैलों का-सा बल प्रा हो जाता है जथवा नेल भी जिस ओषधि 
से अपने वीर्य कौ पुष्टि करते हैँ । सेवन तो यहाँ वृष्ण्य ओषधि का 
ही करना है जो खोदकर निकाली जाती हे । जिसका उल्लेख पहले 
मन्त्रे आ चुका हेै। 

आज कल तो पाश्चात्य वैद्यक शास्त्र मेँ अवश्य नैलों के 
ऽलपा, \्८ल7८ ओर प्रश्ण [दुधाणी अनेक रोगों में 
प्रयुक्त होते है । इनके रुधिर ओर वीर्य से मनुष्यों के रोग निवारण 
करने का प्रचार उत्तरोत्तर बद्‌ रहा दै । इस दृष्टि से आज कल की 
पद्धतिर्या अधिक अश्लील है, पशुओं की हिंसा तो होती ही है, 
उसका तो कहना ही क्या ? वृद्धावस्था में बन्दरों के अण्डकोषों के 
जल पर किञ्चित काल का यौवन प्रा कर लेना (र<-]प्श्याध्०) 
आज कल के विज्ञान की सफलता कौ पराकाष्ठा ही समञ्ञी जाती 
दै । वैदिक साहित्य पर आक्षेप करनेवालों को अपने यँ कौ वीभत्स 
प्रथाओं का भी विचार कर लेना चाहिए । सम्भवतः ग्रिफिथ महोदय 
के समय में (रलप््लावाता) ओर प्थाानां९ श्ाऽणिाव्णा 
की विद्या का प्रचार नहीं था, अन्यथा वे वेदों पर आक्षेप करने का 
साहस न करते। सम्भवतः वे इन विद्याओं का मूल भी इन्हीं मन्त्र 
मे पाते। पर हँ, अब मन्त्र मे तो ओषधि प्रयोग का आदेश हे। इस 
ओषधि कौ व्याख्या निम्न मन्त्रो मे स्पष्ट हे । 

अपां रसः प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम्‌। 
उत सोमस्य श्रातास्युतार्शमसि चृष्ण्यम्‌॥। 
--अथर्व० ४।४।५ 

छा पाल फरवाला पट रिऽ एना ऽव, [1८५§८ ग फट णिल्ञ 
1665. 2150 5901445 एणौल का प्प; 1150 साप आ कन्य 
16 518६. 
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उत्पन्नो रसः अयृतात्मकस्त्वं असि। अथो अपि च वनस्पतीनां 
समान जातीयानां वृक्षाणां सार भूतोसि [ उत अपि च ] सोमस्य 
ओषधीनां अधिपतेः अमृतमयस्य देवस्य भ्राता सहजोसि । अमृत- 
मथन काले सहोत्यन्नत्वात्‌ उत अपि च [ आर्षम्‌ ] ऋषीणां अङ्गिरः 
प्रभृतीनां वृष्ण्यं मंत्र प्रभावजनितं वीर्यं असि ॥ ५॥ 

हे ओषधि! तू (अपां प्रथमजः रसः) जल का अद्वितीय रस है 
(अथ वनस्पतीनाम्‌) ओर वनस्पतियोँ का भी । (उत सोमस्य भ्राता) 
तु सोम का भाई है। (उत आर्शम वृष्ण्यं असि) तू ओज देनेवाली 
ओर वीर्य को पुष्ट करनेवाली है । 

अद्ाग्रे अद्य सवितरद्य देवि सरस्वति । 
अद्यास्य ब्रह्मणस्पते अनुरिवा तानया पसः ॥ 
--अथर्व० ४।४।६ 

०५५५; ! 70५» 8414२! 10, 00०40685 541२5५1 
70 27^ ती 444 5?6 7! 1 प9८€ 15 पलाल वणा [८८ 8 
ए 

हे अग्रे अद्य इदानीं अस्य वीर्यकामस्य पसः पुं व्यञ्जनं वीर्य 
प्रदानेन धनुरिव आतनय आततं ऊर्ध्वायतं कुरु । अद्य सवितिरि- 
त्यादिकं एवं योज्यं सविता सर्व॑स्य प्रेरको देवः । देवी देवता 
रूपा सरस्वती । पसः शब्दस्य लिङ्कवाचित्वं ' ` आहतंगम पसो 
निज ल्गुलीत धाणिका'' [तैत्ति० स० ७।४।१९।२] इत्यादि 
मंत्रान्तर प्रसिद्दधम्‌॥ ६॥ 

हे अग्रि, सविता, सरस्वती, ब्रह्मणस्पति परमात्मन्‌! (ओषधि- 
सेवन पर) इस वीर्यहत पुरुष के (पसः) लिङ्घेन्द्िय को (धनुरिव 
आतनय) धनुष के समान तान दो । 

ग्रिफिथ महोदय को सम्भवतः '“ धनुरिव तानया पसः" शब्दों 
से विशेष घृणा प्रतीत होती है ओर वे इन शब्दो को महा अश्लील 
समञ्ते दै । वीर्यवान्‌ पुरुष का लक्षण ही यह है कि उसकी जनेन्दरिय 
दौ क्रियाओं में समर्थं हो। एक का नाम ८० ओर दूरे का 
नाम िवतणावाणा हे । ए्ाठताणा से तात्पर्य वही है जो मन्त्र में 
" " धनुरिव तानया पसः '" शब्दौ द्वारा प्रकट किया गया हे । इस प्रक्रिया 
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मै लिङ्खैन्द्िय उत्तेजित होते ही दृद, प्रस्तारित, मोटी ओर खड़ी हौ 
जाती हे । जिस व्यक्ति कौ इन्द्रिय मे यह लक्षण न हो उसे चेतना 
विहीन नपुंसक समञ्ञा जा सकता हे । इस प्रकार पसे का वितान 
वीर्यवान्‌ का पटला लक्षण डे । ओर दूसरी प्रक्रिया वीर्य प्रक्षेपण है 
-जिसे ए}9८००4}० कहते हे । वीर्यवान्‌ व्यक्ति मे कामोत्तेजना ठोने पर 
पहले तो इन्द्रिय का वितान होगा ओर फिर वीर्य-प्रक्षेपण । जिन 
ओषधियों का यहाँ उल्लेख है, वे न केवल वीर्य को ही पुष्ट करती 
हे, प्रत्युत पहले प्रजननेन्द्रिय के वितान मेँ सहायक भी होती है। जिस 
प्रकार बलपूर्वक खींची गई धनुष कौ ज्या दृट्‌ ओर तनी हुई होती 
दे, उसी प्रकार की दृढता पुरुष कौ इन्द्रिय में भी होनी चाहिए 
(आवश्यक है) । जितनी ही इसमें दृढता होगी उतनी ही वीर्य-प्रक्षेपण 
में सफलता होगी। 

पस-वितान शलश ० के सम्बन्ध यें प्रसिद्ध शरीर -विज्ञान- वेत्ता 
प.प. प्र०्छ्ला के ये वाक्य इस विषय को सारगर्भिता को स्पष्ट कर 
देगे--्‌1 € 56५21 11६ ग प्ल पराधा6, कल कल॑ ग लल्लगारण 
16 एलं वप्या तमपणड जगिऽ 2 7081 अपति एौ1)/5168 एल 
ए्गाालाोणो. पताह पऽ 0त € एलांऽ एल्ल्मा€ [क्षत काति लल्ला 
एष्ट {0 9 लाषहगह्लालां प्न ०००५........ #१,. 3.1 
15 प्रललणि€ पपठ छडडलयाप्तश (0 8 ४00 तोकीणा ग पील 
आ2॥ वलां ८३, पणालयलर 16 (वेशला००§ 89665 एष्ल्जाा€ 7116 
पप्रा ४९०त फातल व्मांवलवछाल ए८ञऽप. 716 0वषला०णऽ 15 
अ४९§ 9८ 05614९0 10 € [75 एयपाप्ट्तं छ पलप ष्ौ 
णड पवा... 

€ काशमा ग € शलया6§ ग काल ल्याऽ वपो चष््नमो 
15 पावा] 8 लील ठन, र्त पण्णा 2 (लाट 7 फट 
[णाएल तमप्‌. गऽ (लाट पक 8<ाहवे पना ए 1फृपा§6€ञ १८- 
ऽध्लात7ह णा) [6 0, 25 र {€ 6३5€ ग चणी6 ऽलाऽशाजाऽ, 
ण ए धलिला( [फृणाऽ6ऽ शांञं7ह 7 ऽगााल एवात ग 06 हयम्‌ 
161, ्िणा॥ पट 1द5ा६§ धला1७€।४९७, णा) 116 प्राली8 छा ए106- 
दाल हात्‌, शातं लकृल्लभार पमि 6 हवा एला ऽ......-- अपाप 
काणा ग 0656 [कल एनऽ 16845 2180 10 लतत ऽलाञध्णा 
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गात चफलोप्रशा € व्लीन ग पल इलव] ज्ञा). गड 
कपल वलं एतपषटड ०४०९८ कल लिला लुल्लण ज पील अला 
पठण) पल्ली. 1 15 प्ा9€ ए त्गााक्लनाऽ ज € परण्डला- 
भापाल गा प्रो ८३७३ तलटलसिला2, लुवलणागणर वपल, 6 ऽलो 
$लात्‌८ऽ, थात प्ट कएषठ्डा धट हातात, णत्‌ तल 0६ एएला190- 
208, {0द्लीपला ए 06 ऽल्ललाता§ त 0८ ५८७१८८5, धात ए 0§- 
प्रह हकत, 170 र< णल्यीण2, ज्णाद्ा८€ €+ अट लण्‌ 171 प्ट 
0षापाशा7षट 338८ ग फ्रट गषव) ए४ 1116 कितव ल्जा०त- 
¶०ाऽ ग 6 ऽलाठडठकर्ला०इणड आत्‌ एपाए०-तकण्लाठ्डपड पाणा 
{0षटलीषल णी ट त्णातलण पशा ०९. (फत्‌. प्रण्णलाःऽ गलत 
०७६ ग एफ+ञणण्ह)+ 1931, 2.7. 1044-46) 

हमने इतना बड़ा यह स्थल यहाँ इसलिए दिया है कि उससे पता 
चल जाएगा कि पस-वितान, ओर वीर्य-ग्रक्षेपण कितने महत्त्व के है 
ओर इसका विस्तृत विवरण देना कभी अश्लील नहीं माना जा 
सकता, जब तक कि मनोवृत्ति ही दूषित न हो । यह तो अन्याय ही 
होगा कि वेद कौ भाषा में दिया गया विवरण तो अश्लील घोषित 
कर दिया जाए ओर अंग्रेजी मे हावेल महोदय का विज्ञान के शब्दों 
में अति-विस्तृत विवरण श्लील दही माना जाए, अतः ** धनुरिवा 
तानया पसः '' शब्द अत्यन्त श्लील ओर सर्वथा उपयुक्त ठै ओर 
ग्रिफिथ महोदय की धारणा अनुचित हे । इसी प्रतान या वितान का 
आगे भी वर्णन है-- 

आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वनि। 
क्रम स्वर्शं इव रोहित मन वग्लायता सदा ॥ 
--४।४।७ 

1 रल पफ प्रालाषएलः वप, [ल १ ए०च्-इट्‌ छा 8 ००४५ 
रोपो (वा) 25 11 णाल 2 8826 ३ 006 पाालकपाट।)/ ०१५.२,/8(?). 

हे वीर्यकाम ते त्वदीयं पुंव्यञ्जनं अहं आतनोमि मंत्र प्रभावेन 
आततं वीर्ययुक्तं करोमि। ततर दृष्टान्तः । धन्वनि धनुषि अध्यारोपितां 
ज्यामिव मौर्वीमिव । तस्मात्‌ त्वं ऋष इत सेचन समर्थो वृषभ इव 
रोहित अनु पुंव्यञ्जनं अनु वल्गूयता नृत्यता मनसा सदा सर्वदा 
क्रमस्य भार्या आक्रमस्व... ॥७॥ 
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मै (ओषधि उपचार द्वार) तेरी लिङ्खेन्दरिय को धनुष कौ डोरी 
के समान तानता हूं। तू चद्‌ जा (महा अनवग्लायता) निरन्तर 
प्रसन्नचित्त होकर (अर्श इव रोहित) जैसे शिकारी रोहित मृग पर । 
अर्थात्‌ इस ओषधि के सेवन से न केवल तेरे लिङ्क में वितान शक्ति 
(लल्नाग) ही आ जावेगी, प्रत्युत अब तु गर्भाधान (लंष्ल्णश्चीण) 
के लिये भी पूर्णतः समर्थ हौ जोगा ओर सन्तानोत्पत्ति कर सकेगा । 

अश्वस्या्वतरस्याजस्य पेत्वस्य च। 

अथ ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मन्धेहि तनूवशिन्‌ ॥ 
अथर्व ४।४।८ 

0 116 1056, ग फरल प्ाप्राल, ग फट 16 &0, भते ण प्€ 
शा, 2150 ग 0८ एष, गणौ शष्टण्णऽ कलल गह पला] तीण कृण 
7 पा--0 ऽर्घा ल्णाध्णाल. 

अश्वः प्रसिद्धः । अश्वतरस्तु अश्वगर्थवयोः सां कर्येणा उत्पन्नो 
जातिविशेषः, अजः छागः । पेत्वोमेषः । ऋषभः गो जातिः सेक्ता 
पुमान्‌। अथ शब्दः चार्थे । एतेषां अश्वादीनां ये वाजाः यानि 
ची्य्याणि सन्ति तान्‌ वाजान्‌ ठे ओषधे तनूं तन्वाः शरीरस्य 
-वशो यथा भवति तथा अस्मिन लीर्यकामे पुंव्यज्जनं वा धेहि 
स्थापय ।। ८ ॥ 

हे तनूवशिन्‌! शरीर विक्ञानवेत्ता वैद्य ! तू उसमें बह वीर्य धारण 
करा, जो उस घोडे, खच्वर, बकरे, मेदे या बैल को वीर्य प्रास्त है। 
अर्थात्‌ ओषधि द्वारा तू उसे सर्वथा वीर्यवान्‌ बना दे 1 

सभी व्यक्ति उस ओषधि के सेवन से अश्व या बैल के समान 
वीर्यवान्‌ नहीं हो सकते । यह तो अपनी-अपनी शारीरिक अवस्था पर 
निर्भर रहेगा। ओषधि तो सहायक उपचार मात्र है । किसी में नकरे 
या मेदे का-सा ही बल आवेगा ओर कोई तो इतने हतवीर्य होगे कि 
वे ओषधि सेवन पर खच्चर ही बने रदेगे, अर्थात्‌ जो सन्तानोत्पत्ति 
के लिए असमर्थ ही रहेंगे । अस्तु, इस प्रकार कौ भिन्नता तो रहेगी 
ही। 

लिङ्खेन्द्रिय कौ दढता (ध्नाणा) जर नपुंसकता के दूर करने 
का उल्लेख अथर्ववेद के छठे काण्ड में भी आया हे । शेपोऽर्कः देवता 
दे। 


६८ वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थं आक्षेप 


यथासितः प्रथयते वशां अनु वपूंषि कृण्वन्नसुरस्य मायया । 
एवा ते शोषः सहस्रायमर्कोऽङ्गेनाङ्गं संसमकं कृणोतु ॥ 
--अधर्व० ६।७२।१ 

45 € एव्ल( आवद अ८९वतऽ [पराता 9 [रच्छडपराल पात 
पष०ाताठाऽ णिणऽ (7105) ए४ 1116 (4548) पावद्टा५ (40)८), 50 
[ल € ८ ऽपतवलाा+ वरल प्र पालाएल एदल तणा 
गातला( (675472८९) [7४ स्प [्राए. 

जिस प्रकार (असुरस्य मायया) असुर कौ माया से अथवा मन 
कौ लोला से (असितः) काला सर्पं या बन्धन रहित आत्मा (वपूंषि 
कृण्वन्‌) अनेक रूपों को रचता हुआ (वशान अनुप्रथयते) अपने 
वशीभूत अंगो को फैलाता दै । (एवा) उसी प्रकार यह (अर्कः) अर्क 
(सहसरा) शीघ्रता से या स्वाभाविक रूप से (ते शेपः) तेरे लिंग को 
(अगेनांग सं संसमकं कृणोतु) अंग-अंग के योग्य यथोचित अनुपात 
या आकार का कर दे। अर्थात्‌ जितना दृढ़ होना चाहिए ओर विस्तृत 
होना चाहिए (आवश्यक हे) --उतना हो जाए। 

यँ उपचार अर्क द्वारा किया गया हे जो सायण या व्ठिटनी के 
मत मे किसी पौधे को छाल से ननाहुआ रेशमी धागा है। 

१ 776 ऽ 0 51८, 096 15 1 ऽगा€ क्षा एकवत्‌ णा 
1116 एष] 9 {€ #०पाष्ट 10018.” 

सम्भवतः यह ओषधि विशेष हो । 

चथा पसस्तायादरं वातेन स्थूललभं कृतम्‌। 
-यावत्परस्वतः पसस्तावत्ते वर्धतां पसः ॥ 
-अथर्वं= ६।७२।२ 

45 176 पलाल 0 (क्वदधा" 15 7946 02 0४ ध पनात 
25 हव 25 116 पालाएला ग 0८ (वाक्व, 50 शाल 31 
प्ाला़ल ह 

जैसे वायु द्वारा (प्राण बल द्वारा) पुरुष का लिङ्ग स्थूल किया 
जा कर (तायाद्यं ) सन्तानोत्पत्ति के योग्य हौ जाता है ओर (यावत्‌) 
जितना (परस्वतः) पूर्णता प्रास पुरुष का (पसः) लिङ्ग होना चाहिए 
(ते पसा वर्धतां) उतना ही तेरा लिङ्ग वृद्धि को प्रात हो। 
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सम्भवतः तायादर ओर परस्वान कोई पशु विशेष हो । 
यावद ङ्गीनं पारस्वतं टास्तिनं गार्दभं च यत्‌। 
-यावदश्वस्य वाजिनस्तावन्ते वर्धतां पसः ॥ 
--अथर्व० ६।७२ 1३ 
45 पर्त) ग 9 [रा 85 15 पीथं ग ल ककरण पीन 
1८ लका, भात पश ग पट 25588 हाला 25 ग € सटूगणण्ड 
(कक [०९ 50 शावा ल 17४ पालाएल हाण्णः 
तेरा लिद्ध उतना बदे जितना पारस्वन्‌, हाथी, गधा या वीर्यवान्‌ 
चोडे का। 
तात्पर्य यह है कि गर्भाधान प्रक्रिया के लिये यह पूर्णं समर्थं हो । 
इसी काण्ड के १०२१बे सूक्त मेँ भी इसी प्रकार शेप-प्रथन या 
लिङ्ग-वृद्धि का वर्णन दिया गया दै-- 
आ वृषायस्य शवसिहि वर्धस्व प्रथयस्व च । 
यथाद्खं वर्धतां शोपस्तेनयोषितमिजञ्जहि ॥ 
--अथर्व० ६।९०१।१ 
हा प्रण परल एषा, एए प्ल लग्८ भ्त 1.31 
्रालाल 17676856 [79 ए 1४, ष्णी) 7 [ल कल एणा. 
[4१८ ५००१ ० एनालह्यभाग्रल पत, धात्‌ पञ छा 15 पल 
1लाल्त्‌,]. 
दे वीर्यवान्‌ पुरुष (वृषायस्व) आलिंगन कर (श्वसिहि? प्राण 
का ल लगा ( वर्धस्व) बढ्‌ (प्रथयस्व च) ओर फेला (यथागं वर्धता 
शेपः) जिससे तेरा लिङ्ग भी फैलकर पुष्ट हो । (तेन) उस लिङ्ग से 
(योषितं) पत्नी को (इच्नहि) प्रसन्न कर । 
मानसिक विचारों से लेकर वीर्य-परक्षेप तक जितनी प्रक्रिया 
होती है, उनका सृक्ष्मरूप से यँ सभी वर्णन आ गया है होवेल 
का जो उद्धरण ऊपर दिया गया टै, उसका सम्पूर्ण सार तत्व इस मन्त्र 
में निहित हे। 
येन कृशं वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम्‌ ॥ 
तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः ॥ 
--अथर्व० ६।१०९१।२ 


वेदों पर अश्लोलता का व्यर्थ आक्षेप 


। पालक 8/2. 1 
#,/ 11 पिल, पाला (कर जाट श्णा० 15 [आ--श्न क 0 एाधोपा्- 
देशी, प्राधर प्रीण 5 परालाफएल [व [€ 2 एण 
क अ २ वे दुर्बल को बल देते हँ ओर बीमार 

रते है, हे ब्रह्मणस्पते, तू उसके लिद्ध 
के समान तानकर दुद्‌ कर। भ +. 
आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वनि । 
क्रमस्व इव रोहित मन वग्लायता सदा ॥ 
--अथर्व० ६।१०१।३ 
इसकी व्याख्या अभी पहले ४।४।७ मे भी की जा चुकी है। 
इस प्रकार नपुंसकता दूर करने का विधान ओर ओषधि 

न द्वारा 
लिंगेन्द्रिय को पुष्ट ओर गर्भाधान के योग्य बनाने का विवरण 
अथर्ववेद में है । इसमें अश्लीलता को बात ही क्या है । 
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नपुंसकता उत्पन्न करना 


अभी हम इसका उल्लेख कर आये हैँ कि वेद में नपुसंकता 
निवारण का आदेश कितने स्पष्ट शब्दों में ह ओर सामान्यतः वीर्यहीन 
व्यक्ति समाज के किसी योग्य समज्ञा भी नही जा सकता है। अब 
हम यदा उन आपद्धर्मं परिस्थितियों का निर्देश करेगे जिनमें व्यक्तियों 
के पुरुषत्व हीन कर देने में ही समाज का एवं व्यक्ति का लाभ दहेै। 
मनुष्यों कौ नपुंसकता से अधिक पशुओं कौ नपुसंकता है। 

नपुंसक कर देने कौ विधि को अंग्रेजी मेँ कैर्टशन ((25118- 
प्म) कहते है । हमारे अण्डकोषो से न केवल वीर्य बाहर की ओर 
ही प्रक्षिपत होता है प्रत्युत इससे एक प्रकार का आन्तरीय द्रव भी 
सखवित हुआ करता हे । यह द्रव रुधिर के साथ मिलकर शरीर के अन्य 
अंगों मे पहंचता दै ओर इसके कारण व्यक्ति मे पुरुषत्व के अन्य 
चिहों का विकास होता हे । जैसे मों ओर दादियों का निकलना, 
शरीर के अन्य भागों मे भी केशों का बदढ्ना, गले के स्वरमें भी 
-परिवर्तन होना ओर वक्षस्थल का नियमित होना । यदि शल्योपचार 
दवाय ये अन्तरीय द्रव विसर्जन करनेवाली ग्न्थिरयो निकाल ली जाए 
तो फिर मनुष्य में पुरुषत्व के लक्षण नष्ट होने लगेगे। दादी-मोछ 
न निकलेगी, गले के स्वर मे नारी सुलभ कोमलता आ जावेगी ओर 
वक्षस्थल पर स्तन भाग प्रौढ्‌ होने लगेगे । इसी आन्तरिक द्रव कोस््री 
के रुधिर मे प्रविष्ट करा देने का प्रभाव भी मनोरञ्जक हे । स्त्री कौ 
मोछो का निकलना कुछ-कुछ आरम्भ दो जाता है ओर आकृति में 
पुरुष कौ-सी भयंकरता उसमें आ जाती टै ओर धीरे-धीरे वह स्त्री 
गृहस्थ धर्म के अयोग्य हो जाती हे । इस प्रकार लिङ्ग विपर्यय हो 
जाता है। 

हावेल ने कास्टेशन के सम्बन्ध मे लिखा है- 

न्नं प्ट काठकप्लर८ हधतऽ [8४6 भ प्रधाव्‌ ऽत्ललना 
ऽद्ला5 १० ९५ वलानाऽपश0 09 प लर्निंग त्वञ्च पि 
एवाह 16 ऽणऽन्वृप्ला। वल्शलगृपाला। ता ऽक नौाभण्लला5- 
105. [176 व्वञाशल दप तल्स्ननगणह ऋ00 3 लीद एए€ प्णेपलेष 


७२ वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थं आक्षेप 


प 
17 € णप्ण शणण०डनादइ पी त पल जयाध| पराशात, एषा 1 प्र€ 
प्राधा्ोव]§ ८्ञलाएाठ5 शीलः प्र अणद्यक्षात€ ग पल ललि1216. 
6८ 15 लदण्निं गा तव्ञआकाता 15 701 0णिभ€त्‌ णौ 8 गलु0- 
ताली५€ हाकाते 185 एट्ला फल्सरण्ञ्‌ हव€त 70 ऽन€ नीला 
षाणा ग पल ७० न फरक [लि प धा याप उन्लयाणा 
15 शछौशला 0 प्ल ए००त्‌ श्याल क्रग्ाशा> ल्छाप्ठऽ © त८४त्‌न्‌- 
गिला 9 पा 5०-6बा€त ऽत्ल्गातक + ऽ नीशण्वल 5108." 

"व 185 एल्ला 8 वृपल्ीता र #16 ०856 ग 061८5165 चशाल 
€ ऽप0०560 लाव ऽल्ललाता 15 पिाां51€व ४४ प€ न्ल[इ 
[8६ ॥€ ऽला्लि0णड ॥पएण८ऽ ० 0४ 6 17लिञौभ व्लाई 
भ्णातलौ) 1€ कपप € प्ााट§ 7 € ऽत्मी)8 ० 116 हारात्‌. 
॥ 1.31 91... 11. 1... 1.3.31 
ला) 15 तलां४९त पणि € [लिऽ708] तल15." 

ला ८०० ग र1/9०0द्, 9. 918) 
आरम्भ में तो सम्भवतः यह आन्तरिक द्रव ओर वीर्य एक हौ 
होता होगा पर कालान्तर मेँ वीर्य प्रजातियों में पृथक्‌ वह कर इसके 
एक अंश का नाम वीर्य हो जाता है ओर दूसरा द्रव वीर्य-प्रणालियों 
के बाहर स्थित छोटे-छोटे कोष्ठो म आकर रुधिर के संयोग से 
पुरुषत्व के गौण लक्षणों का विकास करता हे । मनुष्य कौ प्रजनन 
ग्रन्थियों का शल्य -विच्छेद करने से नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है । 
चिड्यों कौ नपुसंकता में पुरुषत्व के कुछ बाह्य चि प्रकट होने 
लगते ट पर सस्तन प्राणियों मे पुरुष नपुंसक होने पर स्त्रीत्व के 
निकट पहुंच जाता हे । यदि ये प्रजनन ग्रन्थिर्यो यथेष्ट स्थान सै 
निकालकर किसी अन्य स्थान पर लगा दी जावे तो लिङ्घत्व के चिं 
मे कोड विशेष अन्तर न पड़गा। 

कुत्रिम विधि से शल्योपचार आदि द्वारा नपुंसकत्व उत्पन्न करना 
सरल चात दो गई हे । आब प्रश्न यह टै कि समाज में नपुंसको की 
कोड उपयोगिता भी है अथवा वे कौन-सी आपद्‌ परिस्थिति है 
जिनमें नपुसंकत्व ही अधिक हितकर हे । नपुंसकत्व सम्बन्धी विचार 
मनुष्यों कौ ही दृष्टि से नही, प्रत्युत पशुओं कौ दृष्टि से भी देखा 
जाना चाहिए। 
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नपुंसको का उपयोग 


अति प्राचीनकाल से यह प्रथा चली आयी है ओर यूनान मे तो 
अभी कुक शताब्दियों पूवं तक थी कि ओरतों की निगरानी का कार्य 
नपुंसको को सौपा जाता था। इन्द बहुधा ौध्रएलाभा, अर्थात्‌ ०९१ 
लाभाएलः के निरीक्षक कहा जाता था। राजा-महाराजाओं के हरम 
मे तो इनका बहुत ही विश्वसनीय स्थान था ओर वहाँ रहकर ये 
नपुंसक राजाओं ओर शासको के बड़े स्नेह पात्र बन जाते थे ओर 
उनसे अतिगुस् एवं विश्वसनीय कामों मे सहायता ली जाती थी ओर 
उन्हे बडे-बडे ओहदे तक दे-दिये जते थे । मिश्र देश में द्णाण्ली या 
नपुंसक शब्द्‌ ** राज्य सभासद '” का पर्यायवाची शब्द तक हो गया 
दे, चाहे वे सभासद कृत्रिमतः नपुंसक किये गये हों या नहीं । इतिहास 
से यह सिद्ध है कि नपुंसकत्व का यह अर्थ कभी नहीं है कि नपुंसक 
सदा साहस, बुद्धि, पराक्रम में कम ही हो। ठेरोडोटस के लेख से 
स्पष्ट दे कि नपुंसको ने बड़ी राज्य-भक्ति ओर योग्यता प्रदर्शित कौ 
ओर उन्दे सर्वोच्च पदो तक परहैचा दिया गया। जुस्टीनियन के 
आधिपत्य में प्रसिद्ध सेनापति नार्सीसि (49505) नपुंसक था । 
मायसिया के अयर्निया का गवर्नर हरमियस भी नपुसंक था ओर 
अरस्तू ने उसकी बड़ी प्रंशसा की है, ओर लोगों में उसके प्रति बहुत 
ही श्रद्धा का भाव था। सार्वजनिक सेवा में नपुंसको का मूल्यवान 
स्थान पारस, भारत ओर चीन के इतिहास से पता चल जायेगा । नाद 
के रोमन महाराजाओं के राज्य में तो नपुंसक अति उच्च अधिकारवान 
पदों पर नियुक्त किये जाते थे। मुसलमान हरमों मे तो नपुंसक दासों 
का मूल्य साधारण दासों को अपेक्षा कहीं अधिक लगाया जाता था, 
क्योकि नपुंसकता उत्पन्न करने में कभी-कभी दासों कौ मृत्यु तक 
हो जाती थी। उत्तरी मध्य अग्रिका के बैरमी आदि प्रान्तों सेये 
नपुसंक विशेषतया लाये जाते थे! इटली में बालकों को इसीलिए 
नपुंसक बनाया जाता था कि उनका कण्ठ-स्वर मधुर खुरीला बना रहे 


७ वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थ आक्षेप 


ओर वे प्रोढावस्था में भी गवैयों का (इपथा० लऽ) काम कर 
सके । यद्यपि यह प्रथा राज्य नियम द्वारा दण्डनीय मानी गयी है पर 
इस प्रकार के सोप्रानी (3०201) गवैये सदा ही प्राप्त होते रहे ह| 
इटली मेँ जनता कौ ओर से प्रतिवाद होने कै कारण इन नपुंसक 
गवयो को प्रथा तो उठ गई। पर ""पोप लिओ-९२बें'' के समय के 
पूर्वं तक पोप की संगीत ओर रासमण्डलौ मे ये नपुंसक गवैये सदा 
वर्तमान रदे । इस “"लिओ'' ने बडी कठोरता से इन नपुंसको को 
निकालकर पोपों को धार्मिकता की लाज रखी । 

इसके अतिरिक्त बहुत से एेसे भी व्यक्ति रदे जिन्दौने अपनी 
कामवासनाओं को नष्ट कर पाप ओर आकर्षण से बचने के लिये 
स्वतः अपनी वीर्य ग्रन्थियों का विच्छेद कराया। ईसाइयत के आरम्भ 
काल में इस प्रकार की संन्यास वृत्तिवाले बहुत से व्यक्ति हुए। इन 
विधियो का आजकल ईसाइयों ने बहुत विरोध अवश्य किया है पर 
ये प्रथां अभी तक लुस नहीं हई है । रुस मे इसी प्रकार का एक 
गु सम्प्रदाय है जिसे स्कोप्नी (६1८०) कहते है ! 
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ल्राइलिल्न सें नपुंसको च्छा स्थान 


हम ऊपर लिख चुके टै कि बहुत से धार्मिक ईसाई जो स्वभावतः 
वासनाओं से शुद्ध ओर पवित्र नहीं रह सकते थे कृत्रिम विधियोंसे 
नपुंसक बन जाते थे। उनकी इस प्रथा का समर्थन बाईवल के निम्न 
वचनो में पाया जाता है-- 
ए०य ¶ल € € उजग€ लप्राण्लोऽ, पनात) फल€ 50 एन) पणि 
४८- ाजय१§ सषा: 9त्‌ पलाल गल ऽताट लाप्लाऽ पीतौ 
पलाल 7806 €प्राप्जोऽ ग फर शात्‌ कलल ४८ लपराप्लाऽ, पलाल 
14५6 72८ प्रलाऽला५८७ €पाप्रलऽ णि फल हवना ग ॥ल्वरलया ७ 
46. प्र पशं 15 वणा १० एट्व्लज्ट २, [लं पि एटत्लोज्ट ४. 
(51. 4. 24, 12) 
अर्थात्‌ कु नपुंसक तो एेसे है जो मँ के पेटसेहीएेसे पैदा 
हुए रै । इसके अतिरिक्त कुक नपुसंक पैसे हैँ जिन्हँ मनुष्यों ने नपुंसक 
जना दिया हे (शल्यादि उपायों से) । ओर कुक नपुंसक पेसे भी दै 
-जिन्होने स्वर्ग के साम्राज्य प्राति के लिए स्वयं अपने को नपुंसक बना 
लिया हे । वह जो इसको प्रात कर सकता हे, उसे यह प्रास्त होने दो । 
इस प्रकार जन्मतः नपुंसकों के अतिरिक्त कृत्रिम उपायों द्वारा 
नपुंसक बनाने का आदेश ईसाई धर्मं मे भी दिया हुआ है । स्वर्ग कौ 
प्राति के लिये नपुंसक बनना, अर्थात्‌ काम-वासनाओं को विनिष्ट 
करने के लिए नपुसंकता धारण करना तो ईसाई धर्म में अति 
आदरणीय समज्ञा गया हे । 


अथर्ववेद में नपुंसक नाने का देश 
अथर्ववेद के छठे काण्ड के १३८वें सूक्त मे शत्रुओं को नपुंसक 
कर देने का विधान है-- 
त्वं वीरुधां श्रेष्ठतमाभिश्चुतास्योषधे । 
इमं मे अद्य पूरुषं क्लीबमोपशिनं कृधि ॥ 
क्लीब कृषध्योपशिनमथो कुरीरिणं कृधि। 
अथास्येन्द्रो ग्रावभ्यामुभे भिनत्त्वाणड्यौ ॥ 
--अथर्व० ६।१३८।९-२ 
अर्थात्‌ हे ओषधे तू सन लताओं में श्रेष्ठतम सुनी जाती है । आज 
तू इस मेरे पुरुष को नपुंसक ओर स्त्री वस्त्र पहनने योग्य कर दे। 
इसे नपुंसक कर, स्त्री वस्त्रौ के योग्य कर ओर कुरीर आभूषण धारण 
करनेवाला कर । इसके दोनों अण्डकोषों को इन्द्र (वैद्य) पत्थरों से 
तोड़ दे। 
इस प्रकार इन दोनों मन्त्रो में पुरुष को नपुंसक करने के दो 
उपाय बताये गये हैँ । एक तो ओषधि पान द्वारा जिससे पुरुषत्व क्षीण 
हो जाता है दूसरे शल्य विधानां द्वारा, पत्थर आदि से अण्डकोषों को 
तोड़कर । यह कृत्रिम बाह्य विधि है । 
क्लीव क्लीवं त्वाकरं वध्रे वधि त्वाकरमरसारसं त्वाकरम्‌। 
कुरीरमस्य शीर्षरिम क्कम्नं चाधिनिदध्मसि ॥ 
--अथर्व० ६।१३८।३ 
हे क्लीव ! तुञ्ञको क्लीव कर देता हूं । हे बधिया ! तुज्ञको बधिया 
करता दह हे अरस! (वीर्य रसरहित) तुञज्ञे अरस करता हू । इसके 
शरीर पर कुरीर ओर कुम्ब आभूषण (स्त्रियों के) घर देते हँ । 
पशुओं के नध्रि (बधिया) करने को प्रथा अन भी प्रचलित है । 
ग्रिफिथ ने निम्न दो मन्त्रौ को अश्लील बताया है । 
ये ते नाड्यौ देवकृते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्यम्‌। 
ते ते भिनद शम्ययामुष्या अधि मुष्कयोः ॥ 
-अथर्व० ६।१३८।४ 
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वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थं आक्षेप ७७ 


<€ ५0 हवं पात प पार्थ (छट) पीा९, 1 णाती अव्ाठ 
क शपा का०ञल 7 अा लि फल पणी 2 एच; ना एकप फलाका" 
[ग75 (४5). --(च्हिटनी) 

ये तेरी जो दैव प्रदत्त दौ नाड्य हैँ जिसमें वीर्य रता है, तेरे 
उन दोनों अण्डकोषों के ऊपर कौ नाडयो को (मुष्कं को) शमी 
से (लकड़ी के दण्ड से) मेँ तोड़देतादहूं। 

-मालूम नदीं इस मन्त्र मे अश्लीलता या नर्बरता काँ से आ गई । 
नपुंसक बनाने के लिए अण्डकोषों को संयुक्त करनेवाली दोनों 
नाडयो का छेदन तो किया जावेगा ओर हौ ही क्या सकता है । आज 
कल भी तो अण्डकोषों के श्योपचार में (नपुंसकता के लिए ही नदी, 
प्रत्युत अनेक रोगों में) गुमेन्दरियों का छेदन किया जाता है ओर इन 
विधियो का वर्णन कोई भी अश्लील नीं मानता हे। 

यथा नडं कशिपुने स्त्रियो भिनन्दन्त्यश्मना । 
एवा भिन्धि ते शोपोऽमुष्या अधि मुष्कयोः ॥ 
--अथर्व० ६।१३८।५ 

ऽ णाल अृण71 16605 क्ण 8 अणाल णि 2 तण्ञाजा, 50 40 
1 ऽना पौ पालयाएलय णा ४०प्रा ४४गाध्षा'ऽ 10175. 

जसे स्त्रियँ चटाई बनाने के लिए पत्थर से नरकुल को फाड़ती 
है उसी प्रकार तेरे अण्डकोषों के ऊपर लिद्धेन्द्रिय का भेदन कर 
डालू। 

व्हिटनी ने “ अधिपुष्कयोः '' शब्द का अर्थ ((^पफ्णाक्षा'ऽ 10775") 
करके अर्थं अस्यष्ट कर दिये ह । मुष्क का अर्थ यहाँ अण्डकोष ही 
समञ्ना चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर अर्थ किया है। एेखा करने में 
न अनौचित्य है न अश्लीलता। 

दास को निस्तेज करने का उल्लेख अथर्ववेद के ७वे काण्ड के 
र्ण्वे सूक्तमेंभीआयाहे 

अपि वृश्च पुराणवद्‌ ब्रततेरिव गुष्पितम्‌ । 
ओजो दास्यस्य दम्भय ॥ 
--अथर्व० ७।९०।९ 


७८ वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थं आक्षेप 


इसमें दास को अपिवृश्च (काट डालने) ओर उसके ओज को 
दम्भ करने का अदेश है। इसी सूक्त का तीसरा मन्त्र ग्रिफिथ को 
अश्लील लगा दै-- 
यथा शोपो अपायाते स्त्रीषु चासदनावयाः । 
अवस्थस्य क्रदीवतः -साह्कुरस्य नितोदिनः 
यदाततमव तत्तनु यदुत्ततं नि तत्तनु॥ 
--अथर्व० ७।९०।९ 
गभं प ्ाल्याएलय पाक 20 9 शात पाव ४८ फूल 
(द्वाद) {0ण्यपे पणााल, जा फट वदृलाताषहट, ल?) एद 
17८६, प्ट गाल, ष्णात 15 ललौल्वं पाक्षं पीठ पाञ्चाललीप 
पथं 15 आललैल्व प, पा नप अला तका. 
अर्थात्‌ तेरे शेप (लिंग्रेद्धिय) दूर हो जारण, स्त्रियों के प्रति यह 
निश्चेष्ठ हो जाए । (अवस्थस्य) नीचे दर्जे के (क्रदीवतः ) उत्तेजित 
(क रस्य) कील के समान (नितोदिनः > होनेवाला । जो कैला हा 
ठे उस सिकोड़ ले, जो ऊपर उठा हुञा है उसे तू नीचे कर ले। 
इसमें व्यभिचारी ओर दुराचारी को कामोत्तेजना के हास करने 
का उल्लेख है । उत्तेजित अवस्था में लिङ्खेन्द्िय तनकर दृद्‌ हो जाती 
है ओर शान्त होने पर यह फिर अपनी स्वस्थ अवस्था नें आ जाती 
हे 1 “स्त्रीषु अनावयाः असत्‌" अर्थात्‌ इस कामुक कौ एेसी अवस्था 
हो जाए कि अन इसकी पहुंच व्यभिचारार्थं स्त्रियों तक न हो सक । 
इस मन्त्र के सम्बन्ध में कौशिक ने यह लिखा दै कि "* वाधकं 
धनुर्विश्यति आशयेऽश्मानं प्रहरति", अर्थात्‌ व्यभिचारी के प्रति धनुष 
कके या उसके कामुक स्थल पर पत्थर से ठोके । तात्पर्य यह है कि 
उसकी वीर्यता को नष्ट कर दे। 
इन मन्त्रो मेँ तो केवल व्यभिचारी के हत वीर्य कर देने का 
आदेश दै । बाइविल में पत्थरों से प्राणान्त तक कर देने का विधान 
हे । ““ अश्मानं प्रहरति" का उदाहरण देखिये--व्यभिचारी स्त्री के 
लिए-- 
11/11/1111 
छि्ाला१ 1008८९, 90 116 कराला त लाः लंफ/ 511 509८ ला ५07 
509९5 19 5116 016." (ल्णलयणागा)(, कवा, 21) 
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नू 9 ता ए€ ण्णात्‌ [ह्‌ एत 2 लाका फरश्रा९4 10 भो 
[षडछभात, पाला प्ल्‌+ 9ढा] एनौ ज कला) काठ, एनौ, कट पादा पाम 
18 जतत पल पठा क्षत प्ट छाश. (का, 22) 
अस्तु, इन मन्त्रो मे अश्लीनता केवल इसी बात की है कि इसमें 
शेप आदि शब्द आ गये दै । इन शब्दों का प्रयोग मात्र किसी स्थल 
को अश्लील नहीं बना सकता है । क्या इन शब्दों के प्रयोग से ही 
-बाइनिल को निम्न पंक्तियाँ अश्लील घोषित कर दी जावेगी ? 
ततल परा 5 प्जणातल्व्‌ चि पल अलाच्छ, ग कवी 5 प्रण 
[111 1111 
गप. (ल्णलण०, श्वा, 1) 
अर्थात्‌ जिसके अण्डकोष धषत टो या जिसने अपनी गुपेन्दिय 
कटा दी हो, वह ईश्वर की सभा मेँ न घुस पावेगा। 
पति-पत्नी सम्बन्धी निम्न प॑क्तियोँ भी क्या अश्लील है 
ललटणि€ ओग] 8 पाथा [68५6 [ऽ शिल वाते [5 पालीप्ल 
2110 5181] ल€४८ [0 [5 टि भात्‌ ¶्ल/ 99] ०८ ०णल लशा. 
470 176 ला एज) 18660, € पराचा धात्‌ [5 ५7६ धात्‌ 
\५ला€ 170 25101164. ((लाल्ऽऽ 7, 24, 25) 
-मनुष्य को चाहिए कि वह माता ओर पिता को छोड़ दे ओर 
अपनो पत्नी से चिपटकर लग जा ओर दोनों एक शरीर हो जाए । 
ओर वे दोनों नग्न थे, पुरुष ओर पत्नी, पर तो भी लच्नित न धे। 
अस्तु, अथर्ववेद के निम्न दो मन्त्रौ को भी ग्रिफिथ ने अश्लील 
निर्धारित किया है-- 
इमा यास्ते शतं हिराः सहस्त्रं धमनीरुत। 
तासां ते सर्वासामहमर्मना बिलमप्यधाम्‌॥ 
--अथर्व० ७।३५।२ 
068€ प्पातालत शला§ पी भट प्€ ओत 16 पैजपञ्चते 
{प्च फला 9] ज फाल, 1 ०५८ (०्ललव प्ट फृलाप्राह्‌ प्णफ 
8 8016. --(प्ण1€)) 
परं योनेरवरं ते कृणोमि मा त्वा प्रजाभि भून्मोत सूनुः । 
अस्वं त्वाप्रजसं कृणोम्यश्मानं ते अपिधानं कृणोमि ॥ 
--अथर्व० ७।३५।३ 


८० वेदों पर अश्लौलता का व्यर्थं आक्षेप 


16 णच एश गफ जणा, 1 ग 06 [ल [ल पलट 
जं ७८ एएट्ला$ 0 परल, ल -छत; ] पलट पट्ट एकवाल (वय) 
एणप्रठण एए; 1 प्राधएट 8 अगा€ ॥‰ (0र्ल. 

सायण के आधार पर व्ठिटनी ने इन दोनों मन्त्रों को सोत के 
लिए प्रयुक्त किया है, जिसकी योनिगत समस्त नाडियों ओर धमनियों 
को पत्थर से ठृकने के लिए कहा गया है जिससे वह सन्तान प्रजनन 
के अयोग्य हो जाए। इसी सूक्त के प्रथम मन्त्र में सपत्नान शब्द पड़ा 
है जिसके कारण कदाचित्‌ एेसा किया गया है, वैसे इस सूक्त का 
देवता तो जातवेद दै ओर इसमें राष्ट्र का वर्णन है-- 
प्रान्यान्त्सपनान्त्सहस्ा सहस्व प्रत्यजाताञ्जातवेदो नुदस्व । 
इदं राष्ट पिपृहि सौभगाय विशव एनमनु मदन्तु देवाः ॥ 

--अथर्व० ७।३५।९ 

अर्थात्‌ हे जातवेद राजन्‌! (अन्यान्‌ सपलान्‌ सहसरा प्रसहस्व) 

अन्य सपत्र र्ट को सहसा दबा ओर (अजातान्‌ प्रनुदस्व ) अजात्‌ 

शत्रुओं को दूर कर। (सौभगाय राष्ट पिपृ) एेश्वर्य के लिए राष्ट 

का पालन कर (एनं) इस राजा को (विश्वेदेवः अनुमन्तु) समस्त 
विद्वान्‌ आशीर्वाद दे। 

इस प्रकार यह सूक्त राष्ट्परक हे । जातवेद ओर राष्ट दोनों शब्द 
इस अभिप्राय के सूचक हैँ । शत्रु राज्यो का नाम सपत्न राष्ट है, इस 
दृष्टि से अन्य दो मन्त्रों के अर्थं इस प्रकार होगे 

ठे राजन्‌! (इमा) ये (ते) तेरी (या) जो (शतं हिराः) सौ 
नाड्यां (उत्‌) ओर (सहसरं धमनीः) हजारो धमनियोँ है (तासां 
सर्वासां विलं अहं ) इन सवके छिद्र में (अश्मना अप्यधां ) पत्थर से 
पुष्ट करता हं। जिस प्रकार शरीर मे अनेक छोटी बड़ी नादयां होती 
है उसी प्रकार राष्ट कौ शरीर रक्षा के लिए अनेक सेनां जिनमें 
सहस्रं सैनिक होते दँ नियुक्त की जाती हैँ । ओर इन सेनाओं को 
पत्थर के समान कठोर एवं दुद्‌ नियमों द्वारा पुष्ट किया जाता है । 
यह तो सभी जानते है कि सैनिकों को नियम में रखने के लिए बड़ी 
दृढता की आवश्यकता होती है ओर इनके लिए कड़े-कड़े अनुशासन 
निकाले जाते दै । इसलिए मन्त्र में (अश्मना अप्यधां ) शब्द रखे गये 
दै । नाडी-चक्र ओर सेना के व्यूह चक्रों कौ समानता तो सादित्य # 
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ये मर मल्लीसता का चर्व नष पर अश्लीलता का व्यर्थं आक्षेप 


व्रचखित ही ह ओर इसलिए इस मन्त्र मे "*हिराः '" ओर ** धमनीः 
शब्दो का तात्पर्यं भी सेनिक व्यूहो से हे । 

चे मन्त्र राजा -प्रना के दयौतक दही ह । इसका स्पष्टीकरण तीस 
मन्त्रम है 

हे राजन्‌! (ते योने परं अवरं कृणोमि) तेरे राज्य के परमशु 
को नीचे करता दूं। (त्वा मा प्रज उत मा सूनु अभिभूत) न तो प्रजा 
ओर न पुत्र तेरा तिरस्कार करं । (त्वा अस्वं अप्रजसम कृणोमि) तुञ्ञ 
रें स्वत्व रहित ओर सन्तान रहित करता दहं । (ते अपिधानं अश्मानं 
कृणोमि) तेरे ऊपरी आवरण (कवच या राज्य-परिकोट) को पत्थर 
काकरतारहूं। 

इस मन्त्र मे राज्य के शत्रुओं के दमन का आदेश है । इसके 
अतिरिक्त राजा को दो भय ओर होते दै-एक तो प्रजा कौ ओर से 
ओर दूसरे पुत्रों की ओर से। भारतीय इतिहास मेँ मुगल सम्राट कौ 
अवस्था पुत्र भय को स्पष्ट कर देगी, ये पुत्र राजा के घर में हौ कलह 
उत्पन्न कर देते दै । इसलिए राजा को जहाँ प्रजा से निर्भय किया गया 
है, वहाँ पुत्रो से भी किया है ! एक ओर विशेष बाते है जो बड़ महत्त्व 
की ह । विशाल सम्पत्ति का स्वामी होते हए भी राजा-को “* अस्व 
किया जाता हे, अर्थात्‌ इस राष्ट की सम्पत्ति मेँ उसका निजी स्वत्व 
कु नदीं होता है उसे इस धन ओर रेश्वर्य से निःस्पृह होकर रहना 
चादिए। ओर इसी प्रकार उसकी सन्तान होते हुए भी वह असन्तान 
= ध ग ॥ से उत्पन्न सन्तान को विशेष पक्षपात 

न देखना चाहिए । उसकी सन्तान तो प्रजा अंग ओर 

वी काही अंग ओर प्रजा 
नो प्रकार ६ ( के उच्च आदर्शो का समर्थक है । 

+ सपत्नः, र र 
वीषा धमनी शब्द देखकर ही अश्लीलता न 
5 अतः इन मन्त्रो मे सौत को वन्ध्या कर देने का आदेश नहीं 
जेसा कि सायण, व्हिटनी या ग्रिफिथने समञ्चा है। = 


अंगक्ेदन चा राजच्छीय विधान 


१ हम ऊपर दिखा चुके है कि आपद्‌ परिस्थितियों मेँ नपुंसक लना 
ने का विधान वेदमन्त्र मे है । इतिहास द्वारा नपुंसकता कौ उपयोगिता 
का उल्लेख हम पहले कर चुके दै । (९) व्यभिचारी व्यक्ति जो अपनी 
कुवृक्तियों को छोड़ने मे असमर्थ हों ओर बार-बार आदेश करने पर 
भी जितौ अवस्था सुधरती प्रतीत न होती हो ओर जिनके कारण 
समाज में दूषित वातावरण फैलता जाता हौ उनको नपुंसक बना देने 
का राज्य नियम होना चाहिए । मनुस्मृति मेँ लिखा है-- 

परदाराभिमर्शेषु प्रवृत्तान्‌ नृन्मदीपतिः 
उद्वेजन करैर्दण्डैश्छछज्नयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ 
--मनु* ८।३५२ 
परस्त्री-सम्भोग में प्रवृत्त पुरुषों को, डरानेवाले दण्ड देकर ओर 
अंग-भंग करक राजा देश से निकाल दे। अंगचछेदन का क्या तात्पर्य 
है यह एक पूर्व श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा-- 
उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पंचमम्‌। 
-चश्र्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥ 
--मनु° ८।९२५ 
दण्ड के दश स्थान ये हैँ लिङ्ग, उदर, जिह्वा, हाथ-पैर, नेत्र, 
नाक, कान, धन ओर समस्त देह । 
अनुबेधं परिज्ञाय देश कालौ च तत्त्वतः। 
सारापराधौ चालोक्य दण्ड दण्ड्येषु पातयेत्‌ ॥ 
-मनु° ८।१२६ 
अनुबन्ध देखकर ओर देशकाल का विधान करके, सामर्थ्यं एवं 
अपराध का ध्यान रखकर दण्डनियों को दण्ड दें। 
इससे स्पष्ट हे कि कामुक, इन्धियों द्वारा व्यभिचार करनेवाले 
कामातुरो को वीर्याहत कर देने का अनुशासन मनुस्मृति में हे । 
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एक ओर स्थल पर एेसे हौ दण्ड का विधान है-- 
अवनिष्टी वततोदर्पाद द्वावौष्ठौ छेदयेक्नुपः । 
अव मूत्रयतो मेकूमवशर्धयतो गुदम्‌ ॥ 
--मनु° ८।२८२ 
अंहकारी नीच व्यक्ति यदि उच्च के ऊपर शूके तो राजा उसके 
दोनों ओष्ठो को ओर यदि उस पर मूत्र डाले तो लिद्गेन्िय को ओर 
यदि पादे तो गुदा का छेदन करे। 

दण्डरूप इन इन्द्रियों के छेदन का विधान इन स्मार्त ग्रन्थो मे 
कभी अश्लील नहीं समञ्चा जाता है । यदि समाज के उपकार कौ दृष्टि 
से किसी अति कामातुर व्यक्ति को नपुंसक कर दिया जाए तो कुछ 
अनुचित नहीं ठे। 

८२) विशेष चछूतवाले रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को वीर्याहत कर 
देना चाहिए जिससे बे सन्तान कर्म के अयोग्य हो जाए। कोठ के 
रोगियों के समान व्यक्तियों के लिए तो यह परमावश्यक हे 1 एेसे 
रोगियों को तो विवाह करने कौ आज्ञा भी न होना चाहिए्‌1 

(३) नपुंसकता को उपयोगिता पशुओं मे भी समाज के हितार्थं 
ग्राह्य है । पशुओं को वधिया बनाकर समाज के उपयोग का बनाया 
जा सकता है । बैलों का उदाहरण स्पष्ट है । इनकी वीर्य -ग्रन्थियोँ का 
छेदन करना राज्य नियम के विरुद्ध नहीं माना जाता है । 

हो, स्त्रीत्व लाने के लिए तथा बलात्कार काम-वासनाओं के 
रोकने के लिए नपुसंकत्व धारण करना अधिक श्लाघ्य नदौ दै, पर 
यह तो व्यक्ति देश ओर काल पर्‌ निर्भर है ओर इसके लिये कोई 
सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता है 1 शत्रुओं को नपुंसक बनाकर 
राज्य मैं रखना उचित ओर अनुचित, समयानुसार, दोनों दी हो सकता 
है। बहुत ही खतरनाक शत्रुओं कौ तौ प्राणदण्ड हौ दे दिया जाता 
हे, उनसे कम को आजन्म कारावास, फिर कुछ को नपुंसक बनाकर 
छोड भी दिया जा सकता दै, अथवा उन्हे दास बनाकर रख लिया 
भरी जा सकता डे। ये तो राज्य कौ कूटनीतियौँ दै । अधिक से जधिक 
जनता का जिससे अधिक से अधिक कल्याण हो, वही करना 
"च्ादिए। 


उपसंहार 


अथर्ववेद के इन स्थलों का विवरण देकर हमने यह दिखाने का 
प्रयल किया है कि-- 

(१) ^“ ग्रिफिथ '" महोदय को यह अहम्मन्यता निरर्थक हे कि 
एसे अश्लील भाव अंग्रेजी भाषा मेँ प्रकट नदीं किये जा सकते। कम- 
से-कम '*व्ठिटनी'* के अंग्रेजी अनुवादो द्वारा अंग्रेजी साहित्य पर न 
तो कोई अश्लील धव्बा ही आया ओर न लजीली अंग्रेजी भाषा कौ 
सुकुमारता में ही कोई अन्तर पड़ा । 

(२) गर्भाधान से लेकर लिङ्खेन्द्रिय की पुष्टि तक का उल्लेख 
प्राच्य ओर पाश्चात्य सभी वैद्यक ग्रन्थों मे बड़े ही स्पष्ट शब्दों मे 
है ओर उन्हे कोई भी अश्लील नहीं समञ्लता है । मनुष्यों के हितार्थ 
एसे वर्णनों का अथर्ववेद में होना बड़ा ही आवश्यक था, क्योकि 
गार्हस्थ्य धर्म का इस वेद मे बहुत ही सुन्दर प्रतिपादन है । इन स्थलों 
-को अश्लील मानना अश्लीलता की भावनाओं को न .समञ्लना हौ 
कहा जावेगा 1 

(३) अथर्ववेद के इन मन्त्रों में अनाचार, व्यभिचार का कहीं 
भी प्रतिपादन नदीं किया गया हे। 

(४) लिङ्ग, योनि आदि शब्दो का प्रयोग सवर्था श्लील भावों 
के लिए किया गया है । गार्हस्थ्य जीवन की कामुक प्रत्युत आवश्यक 
कृतियों `का वर्णन अति पवित्रता के साथ किया गया है। 
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आर्यजगत्‌ में सर्वाधिक लेखन का ( 
अपने पिताजी का रिका तोडने वाले 
| वैज्ञानिक परिव्राजक स्वामी सत्यप्रकाश |) 
सरस्वती का जन्म २४ अगस्त (श्रीकृष्ण † 
: | जन्माष्टमी) १९०५ ई० को बिजनौर में } @ 
आर्य -समाज के प्रख्यात मनीषी, विचारक , `~ , 
तथा दार्निक प° श्री गंगप्रसाद उपाध्याय 
के ज्येष्ठ पुत्र के रूप पे हुआ। १९२७ 
ई° मे इलाहामाद विश्वविद्यालय से रसायन ॥| 
विज्ञान मे एमश्एस-सी० तथा १९३० मे |) 
= डी°एस-सी० की उपाधि प्रा कर आप ` | 
स्वामी सत्यप्रकारा सरस्वती वहीं प्राध्यापक हो गये! १९६७ में रसायन ॥ 
विभाग से आचार्यं एवं अध्यक्ष के रूप मरे सेवानिवृत्त के पश्चात्‌ भी पाँच वर्पो | 
८ तक आपने रिसर्च प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। १९७९ ई° मे संन्यास लेकर | 
वैज्ञानिक परिन्राजकः जनकर निरन्तर २४ वर्षो तक सम्पूर्णं भारत मे तथा विदेशो | 
मे भी ९७ नार वेदिकधर्मं के प्रचारार्थं यात्रां को । १९४२ ई० के स्वातच्य- | 
समर में भी आपने कारावास में कष्ट सहे । आर्यसमाज कै क्षेत्र मे कभी कोई | 
बिना पद लिए सच्चे मायने में वैदिक मिश्री कौ भावना से ऋषि दयानन्द ॥ 
के सन्देश को आपने विश्वभर में फैलाया। वैज्ञानिक, वेदिक तथा दार्शनिक | 
साहित्य कौ सर्जना का सुविस्तृत आयाम आपको रचनाओं मे देखने कौ भिलता ॥ 
है। चारों वेदो के २४ खण्डो मे अगरेनी अनुवाद के अतिरिक्त प्राचीन कालीन 
भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों पर प्रामाणिक लेखन के लिए आप सूप्रसिद्ध है । 
आपके द्वारा लिखित पुस्तकों करौ संख्या सैकडं मे हे । आपके द्वारा लिखित (- 
ओर सम्पादित पुस्तकों को पृष्ठ संख्या एक लाख से भी अधिक है। ९० वर्ष / 
की परिपक्व आयु मे १८ जनवरौ १९९५ ई० को आयका देदान्त आपके प्रिव 
शिष्य प॑र दीनानाथ शास्त्री के आवास एव० ए० एल० कोए, अमेठी मे हो | 
गया। लेखनी के महाधन्‌, विद्वत्ता की मूर्ति, सरलता के सागर, उदारधी-मनीपी, (ति, 
वैदिकधर्म-प्रचार के प्रर पुरोधा, पूज्यपाद स्वामीजौ कौ क्ति अक्षय ओर (६ 


अमर है। 
, ` श्री घूडमल प्रहलादकुमार आर्य धर्मरथं न्यास । 


॥ 
| 
|| 
4 
॥ (2 
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॥ _ ॥। 


